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कुपाकर दो लाख रुपएकी जो रकम शुराक्षित रखी है उसके व्याज में से 


श्री सयाजीसाहित्यमाला द्वारा अनेक विधयों के पुस्तक तथ्यार किये 
जाते हैं । 
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ऋराढर अखसिद्ध करते हैं । 
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भूमिका 

गे मवाजीसाहिसयमालमें हिंदी की यह पांचवीं पृत्तक पाउकोंके सम्मुख 
प्रश्युतक९पेहु ए हमें बडी असचताहोदी है। 

इर्ष का विषय है कि इस पुस्तक के अनवादक गुजराती होगेपरमी हिन्दी 
छे परम अनुरागी हैं। यह देश का सौभाग्य है कि अब हिन्दी भाषाकों इस 
प्रकार लोग अपनाने कये हैं । 

अच्तुत पुस्तक्त जहां आचौच इतिहास तथा चक्रवर्ती भ्रम्नाठ का द्व्दशम 
ऋशाती है वहां इसके संबंध में छुछ वक्तव्य अग्रास्न॑गिक मे होगा । 

विवितही की प्रेधकर्तान जो कुछ विचार आचीन संस्काति तथा शाक्षों संबंधी 
दर्शोए है बढ आयः वही हैं जो रातादिन सरकारी स्कूलोंमें छात्र युरपदेश निवासी 
विद्वानों की कल्पनाओंके आधारसे पढ़ते हैं। अपने देशके शास्त्रों तथा प्रामाणिक 
इतिदाय के अनुसार निम्नद्िखित बातें दशावी उचित हैं ( ९ ) इस देश में जब' 
आचीन ददिन्दु जिनको संस्कृत में आर्य कइते हैं आकर बसे तो उस समय कोईमी 
अनाये जाति वा द्ाविड प्रजा इत्यादि बसती नहीं थीं ५8 शत महाभारतके 
आदि पवेसे पृष्ठ होती है। मज॒स्मृत्ति के मतन करने से विदित होता दे छि 
द्राविड आये क्षत्रिय थे जो धम्म छोप से पीछे पतित होगए । 

-( २ ) अ्चीन आर्य्य निविष्ठपदेश से जिस को शात्नरों में स्वर्स छिखा है 
इस देश में आए। उत्तराय ध्ुवको भी उन्होंने वहां से जाकर बसाया क्योद्नि 
उत्तरीय धुबकी अजा आजतक साईबेरिया मे सैम्बेडी अत (सामवेदी) कहलाती है 

जमन देशके श्र० ओकन साहब क्षार जमरीकाके डाक्टर तथा योगी 
एम्ड़ो जेकसन देविस साइबका हृढ सिद्धान्त है कि आदिकाल में भूलोकपर आदि 
अनुष्य सूष्ि उस स्थरूपर हुईं जहां पर इस्त समय सबसे ऊंचा पर्वत है और 
द्विवाकय परवेत सबसे ऊंचा भूखेद है इस लिये उनका कथन है कि 


समुद्र गुप्त ्‌ 


“ निःसैदेह मनुष्य की आादिसुडि हिमालय प्रदेश में हुईं ; 

उस समय जब भूगोल जल निमम था तो सबसे पादिले जिआलोजी (मूगये 
विद्या ) के नियमानुसार वही प्रदेश पाहिले बसनेके दोग्यहुवाथा जो इस समय 
सबसे ऊंचा पहांड अधोत हिमालयहै । मोंडए्ब्रस्ट को संस्कृतमें गौरीशकर 
कहते हैं और अमरकोश आदि संल्‍्कृत शब्दकोषोंमें त्रिविष्पदेशको देवभूमि 
वा स्वर्से कह्ागयाहे ५ महाशष्टू तथा गुजरातदेशमें जब किसीके मरनेपर कहा 
जाता है कि अधुक मजुष्य स्वगीसिधारा तो उसको कैलाइ मिधारा ऐसा कहते 
या दिखतेदें । किसी स्वर्गगासीराजादं कैलाशचासी राजा सदैव लिखाजाता है । 
विचारकरदेखेंतो केछाशम्रिविश्य दा दिसालय प्रदेशस्थहें ॥ मद्वामारतमें जन युणि- 
शरादि हिमालय प्रदेशमें झत्युसमय चलेगये तो इसको “्वर्गारोहन'” कट्टागयाद। 

(३) ओ० भेक्समूलर का कथन हे कि संसार के अन्दर सबसे प्राचीन ग्रंथ बेद 
है इस भ्रेथकी ६या १० या २० हजार वर्ष मसीह से पूर्व कथन करने वाले सब्र 
आन्ति में हैं । मजुत्माते के अथम अध्याय में लिखाहे कि सृष्टि के आदिस मलु- 
च्योंग्ये ईश्वर ने वेद शब्दों द्वारा आन दिया जिससे सिद्ध दोदाह कि बेद तबसे 
हू जैब से इस पृथिवीपर मनुष्चने जन्म लिया है । 

मनुध्यकी आईकाल में जो शब्दमय ज्ञन सृश्किकर्ती की प्रेरण/मुसार मिला 
उसकी संस्कृत में यथार्थ ज्ञान या वेद कहते हैं । यह बेद बहुत काछ तक 
श्रुति रूप में रहा और इससे आदि मनुध्योकों ज्ञान तथा शाब्दका खजाना 
मिला गया । फिर वही श्रुतज्ञान चार भंथों के रूपमें (जले ऋण, यज़ु, साम्न, 
और अथर्व कहते है संबरह किया गया । बेदका ज्ञान आदि तथा ईश्वरका शुण 
होने से अनादि है और वेद आदि अंथ हैं | वेद ज्ञाव का करतों ऋषि नहीं 
किन्तु बहतों उसके मंत्रोंके दरश है ऐसा निरुक्त से लिखा है । 

(४) वैदिकर्व॑सकाति सर्वांगपूणणी और वोदिकप्राथनाएं उन्नतिपरक मनोकामना 
का प्रगठी करण हैं न कि पाठमान्र से किसी सिद्धिकों आप्तहोना । अथवेबेद मे 
लिखादे कि यथा मांख यथा खुरा इत्यादि अथीत्‌ मांस और मदिरा का निषेध 
किया गया है और सोम रस गिलेय आदि ज्वर तथा रोग नाशक औषधणिएंगी 


२७ भूमिका 


शराब बिलकुल नहों। (५) वैदिक काऊमे पुस्तक वा अंध सवे जाते थे और 
लिखने के साधन उनके पास थे यह बात मईहिंषि पाणिनी के ग्रन्थों को जानने 
वाले पंडित जानते है (६) आचीन आर्य्य मनुष्यों की जन्मस एक जाति मानते 
थे और गशुणकर्म्म से दो भेद एक आये दूसरे अनाये अथवा दस्यु। वेद में 
मनुष्य भात्र की एक जातैका वर्णन है और शुभ गुण कर्म वाले मनुष्यों को 
वेद में आध्ये और अनाचारियों को दुष्ट गुणकर्म के कारण आअनाये वा दस्यु 
कहा गया है। 


आय्ये मनुष्यों के समाज के ४ विभाग गुणकर्म से ब्राह्मण क्षात्रिय वेश्य 
और शझद्ग किये गये है और यह बात लोेकमान्य बालगंगाघर तिलकने अपनी 
गातारहस्त की भूमिका में मी लिखी है ! मनुष्य को अछूत वेद में नहीं कहा पर॑च 
शह॒के लिये थजुर्वेद: में कद्दा गया है कि तपसा झोद्गभे यजु० जे ३० सं. ५ 
अर्थात्‌ उत्तम कर्मोंक लिये श्ठ हैं । 

(७ ) वेदों मे जो गंगा आदे शब्द आए हैं वह यौगिक हैं और योगशास्र्र 
प्रदर्शित नाडियों के नाम हैं। भारत व के भूगोल की नदियों से उनका कोई 
संबंध नहीं । गंगातठ पर बेठकर ऋषियोंनें वेद बनाए यह बात आन्तिजनक है । 

( ८ ) वर्ण व्यवस्था शुणकर्म से थी न कि जन्मसे । ( ९५ ) वेदों को ऋगयजु 
साम और अथर् चार भागों में ब्राह्मणों ने वहीं बनाया और न ही मंत्र रचनेवाले 
ब्राह्मण वा ऋषि थे कारण कि निरूत्त में लिखा है कि ऋषयो: मंत्र दृष्टायः । 
अथात्‌ मंत्रों का यथार्थ मनन करने वाले ऋषि होते हैं नकि रखने वाल 
(९० ) शतपथ ब्ाह्यय एक अति आरचीन ग्न्थ यजुर्वेद पर व्याख्यान रुपमें 
है इस अन्थ के १३-१-६-३ पृष्ठ ६३८ पर लिखा है 

रू वाइअख़सेधः ६ राश्डएते व्यायच्छस्ते येडश्च>रक्षन्ति तेषां य5्छहर्च 
राष्ट्रगेव ते राष्ट्र भवन्त्यथये नोदृच गच्छन्‍्ति याशत्ते व्यवास्छियन्ते 
तस्मादराश्यखमेघेन यजेत परा वाइएबं स्रिच्यते योडविलो5शमेपैन 
यजते ययद्यमित्रा अख् विन्देस्न्यज्ोधज्ञेस्य विच्छियेत पापीयान्त्म्याच्छत॑ 


समुद्र गुप्त १९ 


कवचिनों रक्षान्ति यज्ञस्थ संतत्या $ अव्यवच्छेदाय न पापी यान्मवल्यथा- 

न्यमानीय ्रेक्षेयु: सेव ततन्न श्रायश्ित्तिः 8 ३ ॥ ब्राह्मगम ॥ ६ ॥ 

अर्थ-राष्टू का नाम अश्वमेध है। राज्य में जो यह काम करते है वद अश्व 
की रक्षा करते हैं उनमें से जो ऋचा पर नहीं चलते वह राज्य से भ्रष्ट 
डोजाते हू इस लिए राज्य की इच्छा करने वाढ़े अश्वमेद्र ( राष्ट्रगबन्ध ) 
दारा यज्ञकरे । जो बलसे रहित अश्वम्रेघष के साथ यज्ञ करता है उसका बहुत 
देरे अमेषेक होता हे यदि मित्रों से रहित अश्वभेष राजयज्ञ करे तो उसका 
यज्ञ ना हो जादे आगर राजा पापी हो जावे तो सैकडो महावीर यज्ञ की रक्षा 
करते हैं “ बा करें) पापी नहीं होना चाहिए उसके स्थान पर दूसरे का 
अभिषेक करना चाहिए यहो इसका आयश्वित्त है । 

अथयेः । प्राणमेबेतयात्मनस्रायते भाणों हि गोरन्नअहि गोरग»दि प्राणस्ता- 

रद्ाय होते ददात्‌ ॥ काँ ४-३-४-२७ शतपथ यु. २३१ ( अर्थ ) गो के 
विषयमें । ग्राण ही इससे अपनी रक्षा करता है प्राण ही गे जन्म ही गे है । गो 
हूपी अज्ञहीं आण है उसको होंताने रुद्र ( बलवान ) को दिया। इससे मे 
शब्द के अर्थ अन्न प्राण का अगट होता है! 


ऑफेसर मैक्समूलर “ पफ्ैजिकल बेसिस ऑफ रि्ेजन ? नामी अंथमें 
लिखता है कि यज्ञ के अथ बलिदान के नहीं किन्तु कार्य्यवाकम के है । 

दूसरे महोदय कोलब्रुक एक स्थलपर छिखते हें कि 

“6 [].९ 387 एश/ए7उ९पी॥ह शाते एफल्‍प्रढ0९वे3 28०7) त्तववे 
संत 06 - ख्राध्यग्रा कार एए ऐड “शुंप्रशए६्पैद् घए७ गर्ठा 
#हथो]ए 88टाणी068 छा 078९8 शाते १० ९॥, 7? 

( अर्थ ) अश्वमेघ ओर पुरुषेेध जो इस रीतिएर इस वजुबेंद अनुसार 
किये जाते थे वह वाखव में घोड़ों ओर मनुष्यों के बलिदान नहीं हैं । 

वाचस्पत्यशुदृद्सभिधान नामी संस्कृत कोष में जो पं० तारानाथ तर 
बाचस्पतति मे बनाया है उस में मे तथा तरश अर्थवान्‌ शब्द संबेधी कुछ छिर 
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है बह भाँचे दिया जाता है इससे शठकों को ज्ञात होगा कि औैकिक संस्कत मे 
में मेध शब्द बुद्धि, आधार तथा मारने के अर्थों में प्रयुक्त दशाया है । 
जिस सम्रथ वेद और प्राचीन ऋषिकृत अन्धों का अभ्यास देशस जातारहा छस 
समय भाढुम होता दे कि जदव मेष के अर्थ छोगों ने इस देशमे बिगाडकर वह 
कछीछा चलादी जिस का वर्णन समुद्रगुप्त के सातवें प्रकरण में कुछ आया है । 
अश्व शब्दके अथ राष्ट्र अम्लि बिजली प्राचीन अथोंभे दिए हुए हैं और उक्त 
संस्कृत कोषम अश्व के अर्थ इस प्रकार दे । 
अश्व | अश्षते व्यप्नोति' भार्यम्‌ अथोत्‌ जो मर्य को जो व्याप्त करे 
उसका नान अश्य है यह सबस प्रधान और मूल घात्विक अर्थ कोषकार ने दिया 
है इसको भुलाकर केवछ पोडेके स्लैकिक अर्थ छेकर उसको मारने का विधान 
करना संस्कृत ओर वैदिक साहित्य से विहांन पंडितों का ही काम हो सकता है! 
पुराने समय में जैसा कि शतपथ बाक्षण में लिखा हे अश्व राष्ट्र अर्थ में भी 
उपदुक्त दोता था और अश्वगेध्र के अर्थ निस्‍्संदेद राजसुश्रबन्ध के थे जैसा कि 
ऊपर अज्ाण देजुके हैं । कोपकार मेथ संबंधी लिखते ॥ वे मेधायांच | 
अथातू सारने और थुद्धि संबंधी कार्य के हैँ किर इसी कोष में गोमेध संबरधी 
लिखते हुए कोषकार मेघके अर्थ आधार के भी बतलाते है और गोयज्ञ गाउ- 
द्िवय यज्ञ: अर्थात गोओके निमित्त किये जाने वाले यज्ञ के करते है और लिख- 
ते है “आक्षष्णेत ग्रोपार्स हितार्थ इन्दावेन अवर्तिते गोरद्धेन चिरि यज्ञ संहिते 
गर्वा महोत्सव कारके । व्यापार भेदे ।7 इससे पाया गया कि गोंमेघ के अर्थ 
ओ द्वितार्थ कार्ब्य के ह और इसी अकार अख्सेघ के अर्थ घोड़े के हिताएँ 
छार्य्य के होसकते हू आजकछ जो गोमंढी और घोडा मंडी ग्रेल़े भरे जाते हैं 
यह व्यवद्वार परक भोमेध और अश्वसेत्र हैं और वैदिककारूमें जो र/ज वृद्धिके 
लिये कार्य्य किएजाते थे जैसा कि शतपथ आम्द्वण मे लिखा है वह अश्वभेध कह 
छाते ये । अत जब कि कोल्बुक तथा मैक्समूलर आदि विदेशी पीड़ित थी उष्त 
बातों को जो वैदिक कालकी हैं मानने डये हैं तो आशा है कि अब सबलोग इस 
बातको स्वीकार करेंगे छि वेदों में घोड़े के मारने का नाम अश्वमेघ नहीं है । 


पमुद्ध धुत १३ 


विदित रहे कि यह शब्दके अर्थ संगति करण देवपूजा और दान आचोन 
मद्ारंगण तथा वैध्याकरणाचार्य करते आए हैं आर इसके किसी भर्थ में भी 
दिसाकी गंध तक भी नहीं इस छिए इसके विपरीत अश्वसे घादि यश्ञेंमें दिंसकी 
कहपना करना आर्ति जनक है । यजुर्बेद जो यकज्षपरक है उसके पहिले ही मंतर में 
यदद शब्द है पश्चलत पाहि अधीत्‌ गाय भेस, घोड़ा बकरी इत्यादि सर्व पशु संशक 
आगियोंकी रक्षा करो तो फिर सथ इन शास्योमें हिंसा का विधान केसे हो सकता है। 

इवोव्युशन थ्यूरी (उत्करान्तिवाद) कोही सब बातों की आधार शिला मानचे 
बाले हमारे पाश्चात्य पंडेव हमारे शाज्ोंके अनेक गृह तत्वों के रहस्य न समझ 
उन में भसभयता अथवा जैगलीपव होना स्वाधाबिक सममते है इस उत्काम्ति 
वादकी यथार्थ आलोचना श्रीयुत राज्यरन्न व्याख्यानवावस्पति पे. आत्मायाम जी 
एज्युकेशनछ इनस्पेक्टर बडोदा ने शाल्रीय अमाणों प्रबछ युक्तियों और स्वर्य 
युरोप के भारी विज्ञान बेत्ताओं के प्रमाणों द्वारा करते हुए सुष्टिविज्ञान# नाभी 
पुस्तकर्मे दर्शा दिया है कि मनुष्य जिस अकार पूर्ण उन्नति भूत काछू मे करसका 
है चेसों अब कर रहा हैं ओर आमने को भी करता रहेगा। छारविनादि 
विद्वानोंका सिद्धांत कि पहिले मनुष्य जरूर जंगली अवस्था मे था पीछे ऋमरश३ 
उन्नत हुवा इसका उत्तम अकारते खण्डन इस पुस्तक में जिज्ञसुओं को मिलेगा: 

प्रस्तुत पुस्तक के पाठ से निम्नालिखित बातें इतिहास प्रेमी जान सकेंगे । 


१ महासारत कार के बाद भारतवर्ष में छोटे छोटे अनेक राज्य स्थापित 
ही गये । यह राजे प्रायः एक दूसरे से छडने सें अपना समय बिताते थे । इस 
समय चीन अफगानिस्थान, भव्यएशिया रोम ग्रीस (यंवन) एबीसीनिया इजिप्त 
इत्यादि प्रदेशों के राजा भी भारत में लड़ाइयां करने आतिंथ और कभी कभी 
अपने सिके भी चलचाते थे । 

५ इसे समय बैक हिन्दु बौद्ध और जैनियों के अतिमा पूजनसे प्रभावित 
हो उनके समान अपने मन्दिर तथा मूर्तियां स्थापित करने लग पड़े ये । 


नि. ना ०>ात-ांंीमरकरक्ौ मा आधमाइक्ा ऋण: ७४ आए 
# सृष्ठि विशाल मूल्य २ १ सिलनेका पता जयदेव बदसे बढ़ोदा. 


१४ भूमिका 


३ विदेशी छोगोंने सिन्‍्धु नदीं पर से भारतवासियों को हिन्दु नाम दिया । 
आक लोक सिम्धु को इाम्डिस कहने लगे और आसपासके वसने वालों को इंडोई 
कहते थे जिससे आजकल का इन्डिया नाम उत्पन्न हुवा । चीनी लोग हमको 
युआन-हु अथवा गिन-ठु व शिवढ्ध कहेते थे शायद इसी अकार हिन्दु शब्दका 
जम्म हुवा हो । 

& भारत के राजे अपने विवाह संबंध मध्य एशिया के राज्यों तथा यबनो 
प्रात आदिसे बिना सेकाव करते थे, खयं समुद्रगुप्त की माता लिच्छवि वेश की 
थी अब यह कछिच्छवि वंश काम्बोज और इंरान के (पर्शिया) के बांब प्रदेशों का 
था इस अक्षार अनेक ऐसे संबंध हमें दृष्टिमोचर होगे । 

५ ज्यों का आदर जन समाज अथवा शाजगहों में आधिक होगा कारण 
'कि उस समय के सिक्कों पर उन्हें सी स्थान मिलता है । 


६ राज्यों के स्थापित तथा नष्ट होने में स्थान स्थान पर ल्लियों के प्रसाव का 
उल्लेख आता है इससे यद सिद्ध हैं कि उस समय को भारत की नारियां केवल 
परदे की बीबीयां नथा' पर॑तु राजकाजमें अपने संबंधियों के साथ रस लेती थीं; 


७ उस समय के राजा छोग सिके दलवाते थे ) चान्दी सोना पतविक 
ओर ताम्बा इन सब घातुओ का पिक्कों में उपयोग किया जाता था सिक्के प्राय: 
गोल चरस होते थे । 

४ विजय स्तूप कोर्ति स्तम्भ तथा मठ आदि का उस समय के राजाओं 
की भारी शौक था । 

९ अपने कवियों अथवा पंडितों द्वारा वह शिलालेख अथवा ताम्रपतन्न 
'लिखवा अपनी कीर्ति विरस्थायी करते थे | 
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१० भारत से बाहर के देझ्षों में जैसे चौन कम्बोज इरान सिश्र आदि बह 
अपने आदसी मेजते थे । 

44 समुद्र तथा स्थवद्धात भारत का व्यापार दूर दूर देशों से होता था, 
समुद्र यात्रा निषिद्ध नहीं थी | 


समुद्र गुप्त प्‌ 


१६ भारतीय राज दक्षिण मे सिंहलद्वीप तथा जावा छुमान्ना से भी व्यवद्वार 
रखते ये । सिंदछ होप के राजा मेघवर्ण ने समुदरशतकों स्ोनेकी मोहरें भेट कर 
शक भारत में भठ बनावाने की अनुमति की थी 

१३ आजकऊका जिस तरह ऑग्रेजी जातिका लिह् सिंह (जा है. 
जरमनी का उद्याव 2926 रहशिया का रीछ 3८७7 उसी अकार उस समय के भी 
बहादुर फद्च पक्षियों पर से अपनी उपाधियां बनाते थे कोई अपने आपको 
व्याप्ररज कोई हस्तिवमव इस अकार अनेक उपायों धारण करते थे इसी 
समयें इस वागबंशी राजाओं का वर्णन पाते है यह नागवंशी कोई नाग (स्पे) 
के वृंशज नहीं थे परन्तु इन्द्रोंने नागईी अपना जाविसूचक शब्द रखा होगा 
इून नामोंसे बहककर इन्हें सांप ग्राणी के वंशज बतलाना हमारे इपतिहास के 
आानके तथा बुद्धि के विरुद्ध होगा ! 

१७४ इसी अकार सा्व भीम सत्ता स्थापित करने वाले को देवपृत्र की बहु 
मान सूचक उप्माणि दी जाती थी, यहां देवपुत्न का अर्थ कोई आकाशी अथवा 
काल्पित देवका पुतन्न नहीं था | 


१६ पंजाब के उच्तर के राजे अपने नाम के आगे शाही अथवा शाहानु 


शाही उपाधियां लगाते थे यह बहुमान सूचक थी शायद कभी इसी से शहे 
सशोॉह शब्द निकला ही । 


३६ इस समय चारों बर्णोमे अथवा बौद्ध तथा हिंदु आर्य परी वैमनस 
था ऊंच नीच का ख्याल नहों किया जाता था झूद्र तिरस्कार की इष्टि से नहीं 
देखे जाते थे परंतु शद्ममाताओं के पुत्र राज गह्ठी की योग्यता होने पर प्राप्त 
करते थे ॥ 

बुछ भारत के अनेक उपजातियों की उत्पत्ति तथा छोटे छोड़े राज्यों कौ 
स्थापना किस प्रकार ढुइ वह पुस्तक के पढने से स्पष्ट हो जायगा । 

श्रीमंत सयाजीराव महाराजा व्यहेंब बडोदा से विधाओंके कितंन 
अमी और प्रचारक हैं यह कथन से बाहर दे उन दक्नि इच्छा फ्लि विधा प्रचार 


शक 2.3 


हद भूमिका 


द्वारा ही देशका अभ्युदय हो सकता है काय्य॑ रूप में परिणत करने के लिए 
जो भारी व्यय कराकर ऐसे ऐसे उत्तम अंथ प्रकाशित करा रहे हैं यह उनके 
विद्या प्रेमका ज्वरुंत उदाहरण है। 


इस अंधके अजुबाद करने में पंडित भवाननद जी झुक्लुने अगुवादक महो- 
चय को जो सहायदा दी है उसके लिए धन्यवाद के पात्र दे तथा उनका हिम्दी 
प्रेम सराहनीय है! अन्त में हम चाहते है कि दिंदी ओमी हसार इस कार्य को! 
फरामूत करने के लिए अधिकामिक संख्या भें इस भाला के आहक वन अपने 
हिंदी प्रेमका परिचय देंगें । 


श विनीत 
चडादा. छ््ए, दूदानी 
ता, ४०११०२२ थी. ४. एलू एलबी. 
भकादइक., 
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अचथस प्रकरण 
हमारा प्राचीन पितदेश 

हमारा पितृदेश (मातृभूमि) हिन्दुस्‍्तान सहर्सों वर्ष पूर्व किस 
आकारका था, यह आपको क्‍या, माद्म है! मिन्न मित्र प्रमाणों 
से यद ज्ञात हुवाहे कि हजारो वर्ष पहिले हिन्दुस्थान का आज का 
सा आकार नथा | अतएव आजकछ हिन्दुस्तान दक्षिण आफिका- 
खण्ड और आस्ट्रेलिया के (मध्य) बीचमें महासागर आयया है।पहिडे 
उस स्थानपर जलके स्थान पर भृमिथी, एवं यह तीनों खण्ड एक दूसरे 
से जुड़े हुए थे। कुछ काल बीतने पर बह बीचकी जमीन समुद्र 
के नीचे दब गई । इस तरह यहतीनों देश एक दूसरे से पृथक्‌ 
होगये । सुतरां हिंदुस्थानकी वरतेमान का यह स्वरूप प्राप्त हुवा | 

जितना महत्व हिंदुत्थान के प्राचीन इतिहास का है उतना 
महत्व पृथ्वीतलके और किसी देशके इतिहास का नहीं है, इसका 
कारण यह है कि हिन्दुस्थान देश प्राचीन कारूसे दुनियां के सबे 
सभ्यता आप्त राष्ट्रों का मुखिया माना जाता था एवं उनके साथ 
संबन्ध भी रखता आया है । वेबिकोनिया; यवद्वीप (जाबा), हटछी, 





हि 
है 


हे हमारा आचौन पिवुदेश 


मिश्र, औस, चीन, अरबस्तान, अमरीका आदि नाना देशों के 
साथ हमारा वितृदेश व्यापारिक संबन्धसे संबद्धवा | दिंदुस्थान 
की शस्य इयामछा फछ पृष्पवती भूमि ने नाना देशों के छोगों का 
मन आकर्षित किया है| इस देश के मृरू निवासी कौन थे, एवं 
बह कहां से आये ये इस विषयमें आजतक कोई सुदहृढ निर्णय 
नहीं हो सका हे परन्तु बहुत से छोगों का यह मत है कि 
हमारे देश के आदि निवासी सिद्दी ( जनाये ) थे। उनके पश्चात्‌ 
द्वविड छोग आये | ये भी इसी देश के रहने वाके थे ऐसा भी 
कोई मानते हैं | कतिपय ऐसा भी कहते हैं कि वे विदेशी हमारें 
देश के वाथव्य तथा इंशान कोण की राह से वहां घुस आये। 
इनके पश्चात्‌ चौन देश के पीछी चमडी के मंगोढियन छोग 
कांबोज ( तिब्बत ) की राहसे तथा ईशान कोन के पहाड़ की 
राहके इस देश में उतरे । इनके पश्चात्‌ सुम्रसिद्ध आयोग आये। 
उनके पश्चात्‌ ग्रीक, चीन निवासी युणुची लोग, शक, पहलव व्‌ 
हण छोग आये । फ़िर मुसलमान, पोचुगीज्ष, वलन्दा, फ्रेंच तथा 
अंग्रेज छोग हमारे पितृ देश में जाकर रहने लंगे। इस प्रकार 
नाना ढेशें के विविध जातीय छोगोको हमारा देश खींच छाया है 
और यही इस के महत्वका ज्वर्न्त चिन्ह है | 

जब से आय छोग यहां आये तब से इस देश की स्थिति 
में बड़े बड़े पर्वितेन हुऐ । यह छोग शुर एवं चतुर थे । इस से 
यहां के अनार बेबस द्वोगये तथा जंगरू व पर्बतों की तरफ 
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चले गये । जो यहीं रहे उन पर आये छोरगों की भाषा घमे तथा 
उनके आचार व्यवहार का अच्छा प्रभाव पड़ा। इन्हीं आयो से 
यूरोप के मध्य एशिया के एवं पश्चिम एशिया के बड़े बड़े राष्द 
उतन्न हुए। आये छोग वास्तव में उत्तरीय ध्रुव के समीप के प्रदेश 
में रह॒तेथे, ऐसा किसीका कथन है| कृतिपय विद्वान अंग्रेजों का 
यह कथन है कि, वे मूल मध्य एशिया के कास्पियन समुद्रके 
आसपास अथवा कौकेशस पवत के समीप रहते थे कतिपय 
विद्वान अनेक झनुमानों के द्वारा ऐसा कथन करते हैं कि वे 
मूछतः ऋषिया देश के उरल पवेत के दक्षिण भागसे लेकर दक्षिण 
के उत्तरैिय भागतक निवास करते होंगे | कतिपय शोधकाका मत 


हैकि आये की उत्पत्ति पंजाबके सरस्वती नदीके प्रदेशसे हुई हैँ 
एवं बहांसे वे उत्तरीय अब तक फैलेये ! 


इस प्रकार भाये योरोपखण्ड तथा एशिया खण्ड में बसेथे | 
ऑक्सस और जगझार्टिसस नामक नदियों की तरफ होकर 
खोकन्द एवम्‌ बदकशान नाम के पर्वृतों तक जा पहुंचे थे। वहां स 
उनमें से बहुत से ईरान देश की ओर गये । और बचे हुवे लछोम 
हिन्दुकुश पर्वत को राथ पूर्व अफगानिस्तान देशम जा बसे | वहां 
से वे पंजाब की ओर झुके । पंजाब की बड़ी बड़ी नदियां उन्होंने 
देखी । वे उनको सिन्धु इसनाम से पुकारन छंगे | इरान के छोग 
इन नदियों को हेन्दू ऐसा कहने छगे । इसीसे इस देशका नाम 
दिन्द हुवा, ऐसी बहुतों की राय दे । इंरानियों के बाद यहां औक 
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कोग भये वे इन नदियों को इन्डिस कहने छंगे ; और उस 
प्रान्त के निवासिओं को 'इंडोइ! के नाम से थ्रुकारने छगे। इस 
परसे ही हमारे देश का “इंडिया! यह अंग्रेजी नाम पड़ा । 
ऐसा किन्हीं का कथन है । ईशा के पहिडे दूसरी शवाब्दि के 
अन्तिम समय हेन वंश के धुटी महारान के समय में प्रथम चीन 
के स्राथ हमारा ऐतिहासिक सेबन्ध स्थापन हुवा तब चीन के छोगोने 
हिन्दकों 'युभान-हु” अथवा *पिन-छु” जथोत्‌ हिन्दु व 
* शिन-ठु ” अथोत्‌ सिन्‍धु कहाथा | संक्षेप से यह कि हिंदुस्तान 
में रहने वाले आये लोगों का सिन्‍्धु वा हिन्दु नाम द्विन्द के बाहर 
रहने वाले छोगोने रखा होगा । 

आयेलोग किस प्रकार के थे उन की चाकू दारू ( रस्मी- 
रिवाज ) केसी थी । उन की धार्मिक राजकीय एवं सामाजिक 
स्थिति कैसी थीं।इस विषय में वेदअन्धों में से बहुतसी 
बातें ज्ञात हो सकती. हें । वेद भी भिन्न मित्र समय में रचे 
गये थे | कंतिपय विद्वान छोगों का मत है कि वे ईसा के दो 
हजार वर्ष पूर्व के हैं | तब दूसरों की राय में ईसा के दश हजार 
चर्ष से भी पहिके छिखे गये होगे | आरंभ में आर्य लोग बहुत 
यराक्रमी एवं झूर थे । उन्हें ने द्यु और राक्षस लोगें को जीत 
लिया था, (इनके सिवाय पिशाच यक्ष जाग, पुँडू पुढिन्द नीय 
सांबर अंश आदि अनार जातियों कोमी ) दे कमी कमी आपस 
में डाई करते थे | उस समय क्षी उनकी संस्कृति ऐंहिक प्रकार 
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कीमी थी । अपने छिये अन्न घन शारीरिक संपत्ति गौ आाँदि प्राप्त 
करने के लिये वे छोग प्रार्थना क्रिया करते । ऐसा उन के मन्‍्त्रों 
के बाचन से ज्ञात होता दे। वे छोग सोम रस पीते थे। 
नाचने गाने काभी रिवाज था। आरंभ में जाये जोर 
जनाये इतनाही वर्ण भेद था | उस समय कोई भी डिखना नहीं 


जानता था । गुरुढेग शिष्यों को वेद मंत्र कण्ठ करवाते | इस 
प्रकार परंपरा के द्वारा यह मन्त्र बने रहते | सम्त्र रचने वाढे 
जाह्मण कहलाते | युद्ध करने वाले क्षात्रिय; व्यापार करने वाछे 
बेश्य तथा नीच जाति के छोग शूद्ध कद्दे जाते थे । परन्तु ऐसा 
जाति भेद परुषसूक्त के मन्नी तक स्थापन न किया गया था | उस 
समय मन्दिर न थे | छोग अपने अपने आश्रमों में ही पूजा विधि 
करकेते | कुछ में पराक्रमशाली राजा बनाया जाता | उप्तके पास 
अन्त्र पाठ करने वाढे एवं यज्ञयाग करने वाले ज्राक्षण छोग रहते थे $ 
पर तब तक भिन्न भिन्न ज्ञातियों का निमोण न हुवा था। कुछ कार 
बीतने पर आये छोग गंगा के समीप के मदेशों में रहने छंगे | इस्र 
समय इनकौ संस्कृति तथा धर्म में बहुत कुछ उत्कान्ति हुई। उस 
के आरंग कालका बरू घटता गया। ऐक्षो आराम बढ़ गये | एवं उस 
के शोये का ट्रास होने लगा | तब उस स्थान पर साहित्य तथा 
धार्मिक विचार बढ़ने लगे | मन्त्र तन्त्र का महत्थ बढ गया | 

सरम्भ में रचे हुए मन्त्रों का रहस्य ( जग ) .समझना-भी कठिन 
हो गया । एवं मंन्‍्त्रों क्रीमी इद्धि होने लगी। तब उन के कण्ठर्स्थ 
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करने का काये क्षेत्र भी बढ़े गया। अतः साधारण छोगों की 
शक्ति इसे गवारा ने कर सकी | तब इवतन्त्र ब्राह्मण बगे की 
स्थापना की गईं | इस तरह क्षत्रिय और आक्षणों का जाति भेद 


तीत्र हुवा । वेदों की व्यवस्था की गई | तब ऋग्वेद सामवेद 
बजुर्वेद्‌ तथा अथवेबेद इस प्रकार चार वेद बने । 


इस इसम इन्द्रमस्‍्थ (देहली) के पास कुछ देश था। कांबोम 
के आसपास पांचाक राज्य था| गंगा व गंडकी के मध्य कोसलकां 
शाग्त था | तीर मुक्ति ६ तिरहुत) के समीप विदेह छोम रहते 
थे। काशी क्षेत्र के पास काशी के छोग रहते थे। तदनन्तर जाये 
औओगोने शीक्रतासे अपनी उन्नति की | वे बंगाल में एवं दक्षिण विदभे 
( बिहार ) प्रान्त में गये | चम्द्गुप्ने मोयोका साआ्राज्य स्थापित 
किया, । पंजाब से बिहार तक सम्पूर्ण हिन्दुस्थान में उन्होंने 
अपना वर्चस्व पस्थापित किया । दक्षिणमें आन्झों का राज्य 
सेस्थापित हुवा | चोल चेश व पांड्य राज्यों की भी संस्थापना 
हुई | एवं कांची में सुप्रसिद्ध शारदा पीठ की स्थापना हुई। 
केवल ब्राक्षण और आरण्यक आदि तांत्रिक अन्धों के सिवाय 
सूत्र बनाये गये | यास्कने निरुक्त का पुस्तक लिखा । पाणिनि 
ने इसी समय में अपना सुप्रसिद्ध व्याकरण का अम्ध 
बनाया । सांख्य तथा अन्वान्य दर्शन अम्थ भी रचे गये | 
सथा भगवान्‌ गोतमजुद्ध ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया; मौर्य 
साआज्य के राजाब्नोने और उनके पश्चात्‌ के जन्यवंशीय राजा 
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ओने हिन्दुस्थान में राज्य करते हुए कैसे कैसे पराक्रम ।किये थे। 
इस को देखने के पूर्व अपने पितृ देश के प्राचीन इतिहास 
के जानने के कया दया साधन अपने पास हैं | इस विषय पर 
हम कुछ विचार करेंगे। 





दूसर प्रकरण 





हिंदुस्थानके प्राचीन हतिहास के साधन 


कभी कभी आपके मन यह विचार भी थाता होगा कि 
हिन्दुस्थान यह समूचा एक देश होने पर भी खण्ड क्‍यों कहछावा 
है। खण्ड में तो अनेक देश हुवा करते हैं। प्रत्येक देशमें अनेक 
जाति के छोग रहते हैं एवं प्रत्येक की भाषा भिन्न भिन्न | इसी 
प्रकार हिन्दुस्थान में भी भिन्न मिन्न जाति के रहनेवालों की स्व 
स्व मातृभाषा दोनेसे ही नाना माषायें दीख पड़ती हैं इसी लिये 
हमारे प्राचीन पू्वेजेने यूरोप खण्ड की न्यांई इस देश को 
भी खण्ड माना हो तो कुछ आश्चर्य नहीं । इस के कारण 
भी सहजतया अनुमान किये जा सकते हैं, हिंदुस्थानके तौंनों 
तरफ समुद्ध है । पृथ्वीका सबसे ऊंचा प्रवेत हिमालय 


उत्तर की दिक्षा्में खड़ा है । वायव्यकोनेंगे हिमारूयसे 
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अरबी समुद्र तक सिन्धु नदी वह रही है। एवं इस नदी 
की दूसरी ओर बड़ी बड़ी पर्वत मारायें हैं । ऐशान्य कोन पर 
बक्षपुत्र नंद परिवादित हो रहा दे । पश्चिम जोर दक्षिण में अरबी 
समुद्र व बंगाल की खाड़ी है | इसी प्रकार भारतवषे की चहु 
ओर दूसरे देशों से पृथक्‌ करनेवाले बड़े बड़े प्राकृतिक चिह्न उप- 
स्थित हैं | मनुष्यों मे भी अपूर्व साम्य इृष्टिगोचर होता है | 
काइमीर के हिन्दु जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन्हीं देवताओं 
की कन्या कुमारी के भूशिर के पास रद्दनेवाऊडे भी अचो कर रहे 
हैं । पश्चिम कोन स्थित द्वारिका में जिस ऋृष्ण भगवान्‌ की छोग 
भक्ति कर रहे हैं उसी की सुदृरस्थित बंगार में जगन्नाथपुरी के 
लोग उपासना कर रहे हैं । जिस प्रेम से रामायण और महाभारत 
की कथाओंको नेपाल व हिमालय के छोग अवण करते हैं. उसी 
प्रेमरतसे काठियावाड गुजरात मदीसुर उत्कक अथच ओद अयोध्या 
महाराष्ट्र आदि प्रान्तों के छोक भी श्रवण कर रहे हैं। गोबध: 
कातिरस्कार सम्पूर्ण देश में एक प्रकारका ही प्रतीत होता है । 
जाति निर्बन्ध प्रायः सभी जगह घुकही प्रकारका & । ख़ियों के 
साथ अच्छा वा बुरा वतोब तथा लड़कियों का विवाह का समय 
रूयभग सब स्थानपर एक प्रकारका है| प्रायः सब आधषायों की 
आदि जननी संस्कृत माषादी है | जिस देश का धमम एवं सामा-. 
जिक जञाचार तथा भाषा का सास्य प्रायः समान है उस देश को 
वह बहुत विस्तांश वाला है. उसके प्रान्त प्रान्त के जलवायु, विभिन्न 


सज्ुद् भुप्त हर 


हैं ऐसे कारणाभास बतलाकर एक देश कहने में संकोच करना 
इमारी समझ से नितान्त अवास्तविक॑ है सेक्षेप में इस देशको 
भरत खण्ड कहना युक्तिसंगतही हैं। 


पृथ्वीतलके बहुत से देशोका इतिहास तत्तदेशीय लोगोंने 
डिखाहे परन्तु दमारे देशके छोमोंने भारतमूमिके इतिहास छेखन 
में सदा अनुत्साह ही बतलायाहै | जिसप्रकार नाना विपयों पर 
यहां का साहित्य दूसरे देशों के साहित्यस बढा चढाहे उसीमकार 
जवाचीन प्रकार से लिखहुए दूसरे देशोंके इतिहास के सामने न्यून 
इबे घटिया है। काइमीर के कर्हण कबे का ईसा के ११४८ 
११४९ सदी में छिखा हुवा राजतरंभिणी नामक अन्य छोड़कर 
शेतिहासिक विषयका और कोई ग्रन्थ विशास के छायक नहीं दीख़- 
पड़ता । रामायण और महाभारत सम्पूणतया इतिहास नहीं कहे 
जासकते क्योंकि उसमें कल्पनाका भाग बहुतसाहे | इसप्रकार 
आलोचना करने पर हमरि पितृदेशका इतिहास निम्नछिखित चार 
साधनों के आधारपर अथित किया जा सकताहे । 


( १ ) हमारे प्राचीन साहित्य में ठौकिक परंपरा से आयी हुई 
कथाओं द्वारा 

(२ ) हमारे देश पर परदेशीय मुसाफिर और इतिहास फारोंने 
डिखी हुई टिप्पणियां 


(३ ३) लाम्रप्रट शिरालेख सिक्के दानपत्र आदिसे 
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६ ४ ) हमारे देश के लेखक तथा विदेशीय अन्थकारोंके दिखे 
हुए कुछ ऐतिहासिक ( लेख ) अन्थ 
जैन छोगों के धर्मगन्थ, बौद्धों के जातक, दीपवंश, महावंश्, 
पालीभाषाके अन्थ, सिंहलद्वीपमं अन्थ, इनमें कुछ कुछ बृतान्त 
मिलताहै । परन्तु इन सब से अधिक परिचय तो हमारे अठारह 
पुराण देरेंहें | उनमें भविष्य रूप से लिखा गयाहै। अठारहद 
पुराणोर्म वायु मत्त्य विष्णु अ्र्म एबं भागवत में राजाओं की 
वंशावलियां दी हैं। मत्त्यपुराण सब से पुराना एवं मामाणिक भी है। 
परदेशवासियों का सबसे पहिझ टीपण पर्सीपॉलिस 
नेहिस्तुन, नेक्ष-६-रुस्तन के शिलछाढेखों में पाया जाता है। 
थे शिलालेख ईरानके राजा हॉस्टेंस्पस के युत्र डेरिजस् ने इंसा से 
४८६ पूर्व लिखे । पश्चात्‌ हेरोडोट्स ने इस शिलारेख को हदता 
करनेवाल्य एक ढेख ढिखाहे । इंसा से ४०१ वर्ष पहिले आर्टेंगू 
झकसींस नेमनके वैधरान नीडास के टोशियस के बचे खुचे 
लेखेमिभी भारतबर्ष का ( चुटित ) अधूरा वर्णन मिलताहै। 
जिस समय हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की थी उसके बीस बर्ष 
उपरान्त ग्रीस के एलचीयों ने यहां आकर भौर्य राजाओं से वृत्तान्त 
प्राप्त किया था। वह औस के तथा रोम के बहुत से ग्रन्थों में पायी 
जाती है। इंसाके ३२६ वषे पूर्व एवं ईसाके ९० में वे व में उत्पन्न 
हुए एरियन नामक औस निवासी लेखक ने छेगॉंस के पुत्र शॉलेमी 
तथा सिकन्दर के सरदारों के चरित्रों से यह शत द्ोता है 
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के ये छेख हिन्दुस्थान की तत्कालीन परिस्थिति के दर्शक 
दोने से अत्युपयुक्त हैं। इस के सिवाय सेल्यूकतत राजाका 
वकील मेगॉस्थनीस चन्द्रयुत्त मौये के दरबार में था। उस ने भी 
बहुतसा व्योरेवार वर्णन लिखा है। इंसाके २१५-२१८ के 
पहिछे एथीनियम के फ़िलेस्टिस्टास ने महाराणी जुछिया डॉम्ना 
की इच्छानुसार खाना के ए्रपोझनियस के मानमें लिखे हुए 
पुस्तक में भी हिन्दुस्थान विषयक कुछ लेख दीख यहते हैं | 
तथापि उसपर सब आधार नहीं रखा जा सकता । 

इंसाके १०० (शत) बे यूव चीनी इतिहासकार सुमायिया 
के लिखे हुए इतिहास में भारत विषयक उपयुक्त परिचय दिया है। 
एवं हिंदुस्थानकी पवित्र भूमि मानने वाले अनेक बोद्ध धर्मोनुयावी 
चीनी मुसाफिर सैंकड़ो वर्षों से हिंदुस्थान की यात्रा करते थे |: 
इनमें सबसे पहिझा फाहिएन इसाके संबत्‌ ३९९ में चीन के 
निकल कर हिन्दुत्थानमें आयाथा । यहां वह १७ वर्ष रहा था। 
उसके लिखे हुए पुस्तक चन्द्रगुत-विंकरमादित्य के समय से 
सामाजिक तथा राजकीय स्थिति का बहुतसा मार्मिक वर्णन दिया. 
है लेकिन यात्रियों का शिरोमणि भूत झ्ृएनत्संग विशेषतः गोरव 
के छायक है। वह ईसाके ६२९ से ६४५ वषे तक भारत वर्ष 
में रहा था | वह चौनसे मिकक तातोर देशमें आया। शास्तेर्म 
अनेक नगर और देशों को देखता हुदा तासखण्ड नामक नंगर में 
आया | वहां से जगझादोंस बढ़ी को ठांघकर वह समरकन्द में 


श्र हिंदुस्तानके प्राचीन इतिहास के साथन 


जाया वहां हिंदुकुश पर्वतको छांघ वह कप्रिश नगर में आया ) 
बहां का राजा क्षत्रिय था। वहां पर हो सठथे उसमें छः हजार 
यति रहते थे । नगर के पासही अशोक के अथम स्तृपष को उससे 
देखा | वहां से चक वह उत्तर हिन्द में उतरा सबसे पहिले वह 
झूँपा नामक नगर में दाखिल हुवा | इस शहर के उत्तर स्लेच्छ 
छोग रहते थे | 

वहां से वह नगरहार॒(जछालाबाद) नामक नगर में आया । 
इस नगरके नेऋत्य दिशामें एक झुफा थी उसमें बुद्ध भगवान 
में आपनी छाया रखी थी आचीन समय में यह छात्रा बुद्धढी 
जैसी प्रताव होती थी छेकिन शुणुनत्संग को ऐसा कुछ दीखानहीं । 
फिरवद वहांसे तक्षशेला मथुरा कान्यकुब्ज प्रयाग आदि तारों 
को देखते देखते काशीजीम जाया वहां बौद्धों के अपेक्षा ज्राइ्ण 
अधिक दीखपड़े। दस हजार शिवभक्त थे। उसने सीयाद ऊंचाईकी 
महेंश्वरकी पीतलकी मतिमा देखी । सस्तेगे बहुतसे नग्मावस्था्मे 
चरते कफिरते दोखपड़े । और बहुतसे विभूति रमाये घूमतेगे | वहां 
से वह उत्तकी और चढछा | वहांपर उसने वैज्ञाली ओर पाटलि- 
पुत्र॒का दशन किया । वहांसि चलकर गयाओीम पहुँचा । वोनी सबसे 
अधिक समयतक वह नाठूम्दा में ही रहा । एवं वहां पांचवर्षतक रह | 
वहां रहकर हेलुदिया, अभिषमशास्, योगशास्तर, शब्दविदया न्‍्याथा- 
नुसारशास आादिका अभ्यास किया; वहां पर १० हजार यतति 
शहते यें | - वहसे मिकलकेर जांसाम उल्कछ ऋँज् द्रबिड जादे 
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प्रांतेंको देखकर कोकण महाराष्ट्र मुजरात कच्छ काटियाबाड आदि 
प्रान्तों में जाकर दिन्‍दुकुश पेत को छांघ वह अपने देशकी ओर 
चलागया | इस से उसके छिखेहुए लेखों का महत्व समझ में 
आसकतादे | सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी मुसलमान आ्व- 
रूनिभी (इ. स. ९७००१०३९ ) महमद गिशनी के साथ 
हिन्दुस्तानर्म आया था। उसने इ. स॒. १०३० में लिखा हुवा 
तहकीक इ हिन्द ऋआमका एक पुस्तक है | उसमें हिन्दुओं के 
आचार विचार विज्ञान एवं साहित्य विषयक बहु मृल्य शान भरा 
हुवा है । इसके पश्चात्‌ दक्षिण हिन्दुस्तान का मवास करनेवात्म 
बेनिस का मार्कपोले भी भारतवर्ष के विषय में बहुत कुछ 
लिख गया है । 


अब ताम्रपत्र एवं शिलालेखों के व्षयम विचार करेंगे | 
हमारे पितृदेशमें नानास्थानों पर पवेतों की भुद्धाओं में जंग के 
पत्थरों पर, मन्दिरों की दीवारों पर, खंभोम इसप्रकार नाना स्थानों 
पर ढेंख खुदवाये हुवहैं | एवं अनेक स्थानों में ताम्रपत्रभी प्राप्त 
द्वोतेहें उनपर दान केख अंकित किये गयेहें। दान दाताओंका तथा 
उनके पूर्वेजोके वर्ष नाम आादि उसपर छिखे रहते हैं। प्राचीन 
इतिहासके विषयर्मे राजा अशोक के शासन पत्रेसि बहुत कुछ पता 
चछता है | अजमेर व धारमें प्राप्त हुई शिराओंमें छेख आंकेतरदें 
उनसेभी बहुत कुछ पताछगाह । दक्षिण हिन्दुस्थानमें हजारों शिरा- 
छेख और ताम्रपन्न पाप्त हुए्हें एवं बहुतसे अभी मिलेगी नहीं हैं ॥ 
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उत्तर हिन्द का पुरानासे पुराना लेख इसाके ४५० वर्ष पहिलेकाहै 
यह छेखांकित घट पिप्रावा गांवमेंद । यह मानाजाताथा कि 
बुद्धभगवान्‌ की हड्डियों के भर रखने के लिये यह घडा बनाया 
गयाथा | पर अब यह बात झूठ साबित हुई है । इंसाके ३५० 
वर्ष पूर्व अथोत्‌ अशेक से भी पहिलेका निश्चित छेखभी आजतक 
कोई कहीं भी नहीं दौखपडा । इसके सिवाय पुराने सिक्कांसे हिन्दु- 
स्तान का इतिहास अच्छी तरह गूंथा जासकताहैं। कछूकत्ते के 
अजायबघर में २०००० से भी अधिक संख्याके सिंके उपस्थित 
ये सिक्के सोना चांदी तांबा व मिश्रित घातुओं के बनाये हुवेईे । 
इस प्रकार क्र हजारों सिक्के हिन्द के अज्ञात कोनोम छिपे हुवे पडेंहें 
जिन राजाओं ने उन्हें मुद्रित करायाहै उनके नाम तथा जिस 
साल में वे डाले गयेहें वे साल उनसिकोपर दीखपडताहे । 

अब पुराने साहित्य का परीक्षण शेषरद्दा | वास्तवर्म इस 
प्रकारका साहित्य बहुतन्यून प्रसिद्ध हुवाहे | काइगीर को राजतरं 
गिणी तथा नेपाक व आसाम की स्थानीय हकीकतों का इतिहास 
तथा संस्कृत और प्राकृत भाषामें लिखे हुईं कुछ पुस्तकें बैसेह्ी 
तामिल भाषा में छिखी गई थोड़ी कविता बस इतने ही साथन 
हमोर आधार हैं। ६२० इस्वी में बाण कविने स्थानेश्वर और 
कान्यकुब्ज के राजा हृष की स्तुति करनेवाला हर्ष चरित काव्य 
छिखाभा | वह अच्छी प्रकारसे तत्कालीन परिचय करवाताहे | एवं 
१२ वीं सदी मे उत्पन्न हुए कवि बिरण ने इंस्वीसन्‌ १०७६ से 


समुद्ग धुप्त श्जु 


है. स. ११२६ तक के राजाओं की स्तुति करनेवारा * विक्रमांक 
चरित * लिखा है वहभी बडे कामकी चीज है| बंगारू के पालराजा 
आओ के बाबत में परिचय देनेवारा रामचरित्र काव्य भी बहुत 
उपयुक्त बस्तु है। इसी प्रकार तामिर काव्य में ईंसाके पहिली दूसरी 
शताब्दि के दाक्षेण के राजाओंके विषयकी जानकारीदी हुई है । 

हिंदुस्थान का इतिद्दास व्यवस्था पूर्वक लिखने में बडा भारी 
विप्न यह है कि इस देश में शक या वर्ष बताने की रीति मिन्न 
मिन्न प्रकार की है | अवतक बाँस से भी अधिक शक पद्धातियों का 
वर्णन किया गया है। अबभी अनेक शक ऑमैलेंगे इसमें कुछभी 
सन्देहनहीं । नाना प्रान्तों के भिन्न भिन्न राजालोग गद्दीपर बैठे 
तबसे अथवा उन्होंने दिग्विजय प्राप्तकिये तबसे उसउस प्रास्लमें 
बे गणना करने का रिवाज प्रचलित दाख पड़ती है । परन्तु इस 
प्रकार एकत्रित हुए शर्की के आधार पर ग्रतिवर्ष बनती हुई 
घटनाओं को इकट्ठा कर हिंदुस्थानका एक सुन्दर इतिहास लिखा 
जा सकतहै | समकालीन औस के राजाओं का नाम ज्ञात होनेसे 
मौर्यबंशके राजाओं की बंशावडीका अब यथायोग्य निर्णय हो 
गयाहै | इसी प्रकार आंध्र राजाओं का व पश्चिम के राजाओं का 
संबध ज्ञात होनेसे ही अन्प्रवंशका इतिहास संघरटित हवाहे | 
इसी प्रकार के साधनों के आधार पर हिंदुत्थान का इतिहास 
भी घडा गये । 





तीसरा प्रकरण 


कलम क 
मु प्रारंभ के बह 
( इ. स. पूर्व ६०० से ३२५० तक ) 

हमारे मद्दाभारत में जिस युद्धका वर्णनहै वह युद्ध कब हुवाथा 
इस विषय मे विद्वान छोगों के विविध मतहें | कोई कहताहें ईसासे 
३००७० वर्ष पढ़िके | दूसरा कद्ठताहै ईसासे १४०० वर्ष पहिले। 
परन्तु आजकल रा, ब. चिन्तामनराव वैद्यने ईंसासे ३१०२ वर्ष पूर्व 
स्थिर किया है। इससमयसे लेकर ईसासे ६००, ७०० वर्ष पूछे 
बकका कोई विश्वसनीय झतिहास प्रापनहीं हुआ | ऐसा ग्तीत 
होताहै कि उत्तर हिन्द्म इस समय १६ राजा थे । और पुरुष 
पुर ( पेशावर ) तथा रावरूपिंडी ( गांबार ) से लेकर उज्जयिनी 
तक फेंढे हुएये । उससमय इस देश के बहुत से भाग में बड़े बड़े 
जंगल थे। सबसे प्रथम कोसछ का राज्य सुनाजाताँह । उसकी 
राजधानी द्विमाऊय पर्वतकी उपत्यका में बहती हुई अचिरावती 
( राप्ती ) नदी के ऊध्वेभाग पर बसा हुवा आवस्ती नामक नग- 
रथा । फिर मगध देशके राज्य का उदय हवा, उप्का अथम 
राजवंश शिशुनाक नामकथा, उसकी राजधानी गंगा के समीपका 
राजगृह ( राजीर ) नामका नगर था | इसवंश के मूह संस्थापक 
व्‌ उसके पश्मात के तीनराजाओंका विश्वेष वृत्तान्त नहीं मिलता । 


प्मुद्र गुप्त १९७ 


उनमें से पायवा राजा बिंबिसार उर्फ अणिक था| उसने पू्वका 
मगघ और बंगाछके मध्यका अंगदेश किंवा कामाश्रम अपने जाधीन 
कियाथा; एवं कोसर तथा लिच्छविकी कुमाशियों के साथ विवाह 
कर अपना महत्व बढाया था| उन्होंने २८ वर्षंतक राज्य कियाथा 
उनकेही शासनम जैन धरम के संस्थापक व्धमान महाबवी स्वामी 
एवं बोद्धपंथके संस्थापक गोतम बुद्ध भगवान अपने अपने धर्मका 
उपदेश करतेथे | मद्दावीरस्वामी अजातश्नत्रु के राज्य के आरंभ 
में ही स्वर्गवासी हुवे । वे बिंबिसार की रानी के संबन्धी थे | बुद्ध 
भगवान ५८० वर्ष इंध्ा से पहिले मरचुकेथे | उनके मरण के पूर्व 
कोसलदेश के राजा विरूढने उनकी जन्मभूमि कृपिल्वस्तु अपने 
आधीन करलीथी, एवं शक लोगोकी जबरदस्त मारकाट कीबी; 
ऐसा कहते हैं। 


बिंबिसार का पुत्र अजातशझ्नत्रु फिर गद्दीनशीन हुआ उससे 
अपने पिता की हत्या कीथी ऐसा कहते हैं | फिर शीघरद्दी उसकी 
उसके मामा कोसलके राजाके साथ युद्ध प्रारंभ हुवाथा । फिर कुछ 
वर्ष कोसल देश नष्ट होकर मगध के राज्यमे मिल गय।था। अजा* 
सशनत्रुने लिच्छबिका राज्यमी के छियाथा [ एवं पाटलिपुत्रके समीप 
एके किला बंधवाया था | फिर उसकी छडकाके कडके उदयने 
शोण नदीके किनरेपर सुम्नातिद्ध पाटालिपुत्र शहर बसाया था | 'शोण 


नदी ओर द्रिण्यवाहा व धुवर्णवाहा नदीभी कहतेहें, पाटलिपुत्रकों 
२ ' कर 


१८ प्रारम के वह 


कुसुमपुर वा पुष्पंपुर भी कहतेहं | इससमय उसको पटना साभ से 
चुकारे हैं । 

इस समय में ईरानका बादशाह हीस्वास्पीश था। उसका बेटा 
डेरीयस, बिंबिसार एवं अजातशनत्रुका समकालीन था; उर्त समय 
सिंघप्रान्त और पंजाबका थोडासा हिस्सा डेरीय्स के अधिकारमें था 
उसमेंसे छगभग उसके शक करोड़का बसूछ मिलताथा, फिर 
सिकम्दर बादशाह की चढाई के समय इन दोनों प्रान्तोपर हिन्दू 
राजाओं का आधिपत्यथा । अजातशत्रु के प्॑चात उसका लड़का 
दर्शक गहदी परबेठा और उसके पश्चात उसका पुत्र उदय रद्दीपर 
बैठा । उद्यके पश्चात नंदिवर्धन और महानंदी नामके दोराजा होकर 
शिशुनाक वंश का अन्त हो गयाथा। मद्दानन्दी को किसी झूदखीसे 
महापत्म नामक छड़का हुवाथा उसने गदही छीनलीथी, और 
नेदबेशका स्थापन हुवाथा । 


इन राजाओं का विश्वसनीय कोई बृत्तान्‍्त नहीं मिरूता 
परन्तु पुराणों में ऐसा लिखांहे कि इस वंक्ष में नवनन्द थे उनमें 
से केवल दो राजाओोर्न राज्य कियाथा, महापतझ्नने छगंग ३८ 
वर्षवक राज्य कियाथा । और उप्तके ८ लड़कोंने छगमंग १३ 
चर्षतक राज्य किया । छडकोम सबसे पहिला सुकशष था | वस्तुतः 
तत्काकौन दृत्तान्तों| से यही माल्म होता है कि यह वेश बीच जातिका 
था एवं उसने बारस राजाका वध करके सत्ता प्राप्त कीथी 4 इसीसे 


सयुद्ग गुट १९ 


जे राजा छोगों को अंग्रिय होगये थे। अन्तर्म इस बंश के अन्तिम 
भम्नाट को चन्द्रगुप्मौय्यने गही से उतारकर मारडालाथा जब से 
द्रगुस्त गद्दीपर बैठा तब से मौध्ये वंशका आरंभ हुवाथा | कि 
मुद्राराक्षस में इसी राज्यक्रान्तिका वणेन किया गया है । 

मौयबंश का पहला राजा चंद्रगुत्त था । वह मगधदेशके नंद- 
वेश काथा । उसकी माता म॒रा नीच कुछकीथी । मगध देशके 
राजा महापद्ष नन्‍्दकी चद्रगुप्त पर प्रीति न होनेसे स्वदेशको छोड 
बुजाब की ओर जाने की उसको आवश्यकता प्रतीत हुई | वहां 
ओड़ेंस मनुष्यों को एकन्न कर पंजाब प्रान्त उसने अपने आघधीन 
किया | बहांसे वह अपनी विजयी सेना छेकर मगघदेश के राजापर 
उसने चढाई की | एवं उसके पराजितकर उसको तथा उसके 
चहुत से अनुयायियों। को जानसे मारकर उसने पाठक़ियुत्रका 
सिंहासन हस्तगत करलिया | नन्दवंशका १० छाख्र पैदरू उसके 
तौस हजार घुडसवार नव हजार हाथी एवं अनेक रथ यह सैन्यबत्र 
उसने अपने हस्तगत कर हिया । उसने नमेदा नदीतक का संपूर्ण 
प्रदेश जीतलिया | एवं बंगाल के आखातसे लेकर अरबी समुद्र- 
तक का सम्पूर्ण ग्रदेश उसके हाथ में आगया। इस ग्रकार चंद्रगुपने 
आखत्रीय सरहद का फैसला कर लियाथा | एवं वह सबसे पहले 
सार्वभीम राजा कहलायाथा | 

चन्द्रगुप्के पश्चात उसका बेटा बिन्दुसार गरद्मीपर बैठा | 
छलका दूसरी नाम अमित्रघात था| उसने परद्वीस चर्च तक राज्य 


२० प्रारभ के वश 


किया । उसमे दक्षिणका कुछ मांग उसने अपने आधीच किया था 
ऐसा प्रतीत होता है | वह मर गया तब उसका बेठा जशयोक 
सिंहासनपर विराजमान हुवा | उसने अपनी 9१ वर्ष को काने 
वाही में केबल एक समय कार्लिंग देश के राजासे युद्ध कियाथा । 
परन्तु उसमें रक्ततात बहुत हुवाधा | इससे उसके मन को बढ़ा 
आपात पहुँचा था | एवं वह बोद्ध पन्‍थ की तरफ झुका, युद्ध 
करने की भथा की बन्द कर उसने बममेकी स्थापना की थी ! जपने 
राज्यकाल के सोछहवें ओर सत्नहवे वर्ष उसने अपने राज्य में 
बड़ी बड़ी शिराओं पर चोदह शासत्र ख़दवाये थे । 

, उनमे अपनी राज्य पद्धति का वर्णन किया है | वत्तस्चात्‌ 
वह ताथ्थियात्रा करने के विमित्त निकला था। छुम्बिनी उद्यान 
कूपिलवस्तु सारनाथ आावस्ती गया कुशझी आदि क्षेत्रों के उसने 
दशन किये थे | फिर उसने संन्यास लिया और मगधदेशकी प्राचीन 
राजधानी शाजगुद्र्मे परलोकवासी हुवाथा | उसके समय में राज्यका 
विस्तार बहुत बढ़ गया था उसने बहुत्त से मकानात ( स्तृूष ) 
मौनार आदि बनवाये थे। उनकी सहायतासेही उस समयका इतिहास 
जाना जा सकता है । उसके राज्य शासन में की गई सुधा- 
रणायें इतनी हैं कि इस समय हम उनके विषय में कुछ कइना 
नहीं चाहते । उसको दो ख्रियां थी | उनमें से चारुवाकी का पृत्र 
तीवर था वह अशोक के पहिले ही मर गया था। अक्षोक के 
पश्चात सुयश दशरथ पेंगत शाहिशुक सोम श्वर्मो व बृहद्रथ 


सथुद्र झुध श्र 


नामके राजा एक के पश्चात दूसरे गद्दीपर बेढे थे | अन्त चुहद्बथ 
के सेनापति पुष्प मिन्नन राजाको मार डाछा । इस धकार मौयेवेश्ष 
का अन्त जआनेपरभी ईसा की सातवीं सदी तक अशोक के 
बंशजदी मगघ देशका ग़ज्य करते थे | इस के पश्चात्‌ झुंग वृंषका 
अभ्युदय हुव! । 

बहद्भथ का वध करके पृष्पमित्र गद्दी पर बैठा उसने शुगवश 
की स्थापना की। काबुक के राजा मरनिन्दर (मिल्िम्द) ने हिन्दुस्तान 
पर चढाई का थी। एवं सिन्धुनदी के मुहाने का आन्त तथा काठि- 
यावाड आदि जीत लिवेये। मथुराकोमी जीत कियाथा। राजपूतानामे 
बवितौड के पास का मध्यमिका ( आजकलकानाररी ) नगर हस्तगत 
कियाथा | दक्षिणमें साकेत ( अयोब्या ) का घेरा डाछाथा | एवं 
पाटक्िपुश्न॒ तक को छेलेनेका डर दिखलाया था ।, इसी समय 
कूहिग के राजा कारवेडने मग्य देश के पूवेभाय की ओर चढाई 
करके बड़ा भारी युद्ध किया । उसमें मिलिन्द हार गया । इस समय 
मर्मद! के प्रान्तका प्रतिनिधि प्रष्पमिनत्र का बेटा अभ्रिमित्र था 
उसकी राजधानी विदिशा नॉसकी ( आजकढका बेसनंगर वा) 
मिलशा ) नगरी थी। उसने विदर्भ देशके राजाकों पराजित किया 
था| पृष्पमित्रन अंश्वंध यज्ञ किया था । घोडेके साथ अम्निमित्रे 
के बेटे वसमित्रकों भेजा था | यवन छोगोनें सिन्धुनदीके किनोरे 
घोड़े को पकर्डा दर्ब उसको इराकर घोडिकों छुडा छियाया | पृष्प- 
सत्र मरचुकाथा तब उसके प्चात्‌ अमिम्रित्र भांदि नव राजा हुए | 


२२ ग्रारभ के वश 


अन्तिम दुशवां राजा देवभूति अत्यन्त विषयासक्त थां। बढ़ उद्ी 
में मर गया । 


इसी बाँच कण्व वंशभी होगया | देव भूति के ब्राक्षण, 
प्रधान बसुंदव देवसूति के वध करवाने में सम्मिक्ित था। एवं 
उसका सिंहासन भी अपने आधीन कर राजा बन बैठा । उनके 
वश उसके बाद तीन राजा हुए | अन्तिम नृपति को अंध वा 
शातवाहन राजाने मार डाछाथा | एवं वह वंश समाप्त हो चुकाथा 

अप्रकेग ब्विड देशके थे। उनका राज्य कृष्णा और 
ग़ोदावरी नदी के मुदानेपर हिन्दुस्तान के पूर्व की ओरथा ॥ 
उसका पहला राजा शिश्षुक वा सिमुक था। उसकी राजधानी 
कृष्णा नदी के किनारे श्री काकुछ ( संकसक ? ) नगर था। उसके. 
द्वितीय ( सम्राट ) राजा क्ृप्णने नासिक तक राज्य फेलाया था | 
फिर इसवपे में किसी एक राजाने सुशर्भा राजाकों मार उसका 
राज्य हथिया छियाथा । तत्पश्चात्‌ हाक नामका राजा गद्दौपर बेठा 
था | उसने सप्तशती नामका पुस्तक प्राचीन मराठी भा में 
िखाथा | उसको बहुत से लोग शाडीवाहन या झआातवाहन कहते 
हैं। राजा गौतर्मापुत्र श्री शातकर्णी तथा राजा वासिष्ठिपुत्न श्री 
पुद्दमायी के शासन काम पश्चिम के किनारे पर स्थायी भावकों 
आंत परदेशीय क्षत्रप राजाओकी तथा आन्योंकी आपसमें छड़ाई 
हुईंथी । राजा गौतमीपुत्र ने क्षद्ररावतंश को हरा कर उसका राज्य 
छीन कछियाथा । उसके पुत्र श्री पुठुमायीने उज्जयिनी के क्षत्रप 


समुद्र शत श्द्ै 


रुद्रदामाकी छडकीके साथ शादी कीथी । परन्तु फिर श्वसुर दाराद 
अंही छिड गईथी । उसमेंश्वसुर का ही विजय हुवा था श्री पुछुगायी 
मर गया । उसके अनन्तर गौतमीपुत्र यज्ञश्रीका नाम सुनाई 
पड़ताहै | इस बंशके अन्तिम ठीन राजा विजय, चन्द्रश्री व पुछु- 
मायी थे | इसी समय कुशान वंशके राजाओं में से अन्तिम नृप 
वाझुदेव मर॒गया तब इरान के सस्सनीयवंश का जोर बढाथा ३ 


सीरियाके साम्राज्यम छगभग एकही समय दो बही 
कान्तियां हुई थी। प्रथम बक्ट्रियाम एवं द्वितीय पार्वियामें 
उसका प्रभाव हिन्दुस्तान परभी पडाथा | बँक्टिया प्रान्त अफगा- 
निस्तान और आकूससनदी के उत्तर में था | उसकी और मौर्य 
साम्राज्य को सरहद पर द्िन्दुकुध परवेतथा | यह राज्य डिज्ोडो- 
टसने संस्थापित कियाथा । इस जरसेमें उसको नष्ट करदिया था ३ 
पार्थियाके राज्य मिश्रेडेटीसने सिन्‍्धु नदीतक राज्यका विस्तार 
कियाशा । पार्थिया प्रान्त आर्टेबेनस के और बेक्‌दिया प्रान्त युथ्ी- 
ढेनसके अधिकार में था, तब सीरिया के राजा ऑन्टिभोकस् ने 
इन दोनों पर चढ़ाई कीथी । परन्तु इसमें उस फ्रो सफलता नहीं 
मिली । पश्ात ये दोनो प्रान्त स्वतन्त्र हो गये थे | फिर ऑन्डि- 
आओकसने काबुक पर चढाई की थी। उस समय वहां का राजा 


घुभागसेव था | उसने ऑम्टिओकस को कर देना स्वीकार किया 
आ उसके अनन्तर बक्टियाके राजा युथीडेमसने भी हिन्दुकुछ 


रा 


श्छ ब्रारर्म के वश 


पवेत की दक्षिण ओर चढ़ाई करने के लिये डीमीटीअस नामक 
अपने ( सेनापति ) बेटेकी भेजा था| उसने पश्चिम पंजाब 
काबुल तथा सिन्ध डीत छिये थे | इस प्रकार जिस समय वह 
अन्यत्र विजय प्राप्त कर रद्दा थां इतने में युक्रेडाइडीस नामके 
उसके नये शझत्रुने बेंकद्िया आान्त हथिया लिया। इतनाही नहीं 
किन्तु हिन्दस्तान में उसके जिन आआस्तों को भी अन्त डीमी 
ट्यसने हस्तगत करलिया था, इसके बाद युर्थीडिमस तथा युक्रे- 
टाइडीस के वंशज हिन्दुस्तान के अनेक विभागोपर राज्य कर रहे | 
पश्चात यु्थीडेमस के वंशरजोंका अधिकार बेकूदिया से नष्ट हो गया था। 
केवल हिन्द में ही कुछ भाग का शासन करते थे । डीमीटियसने जो 
हिन्द में कुछ प्रान्त कबजे किये थे, उसमें उसके वंशज एपॉलोडोट्स 
तुथा' मीनन्डर ने वहुत कुछ बृद्धिकीथी । मीमेन्डर हीडेस्पस 
( वितस्ता वा जेहलम ) नदी को इस पार आया था। 
उसके ,सिक्के भृगुकच्छ ( भड़ोच ) में चछते थे। वह शाकर 
( सियारुकाट ) में रहता था। ओऔक बंशका हिन्दुस्तान का 
अन्तिम राजा हमीअस था। उसका राज्य कुशान बंश्के 
राजा कुजूलकादाफसीझ , ने जीत लिया था |! शिन्‍्दें 
सरकारंके विदिशा ( बेसनगर ) से एक शिछा छकेख उपलब्ध 
हुवा है उसको देखनेसे माल्लम होता है कि हिन्दुस्तान पर भीक्‌ 
ढ़ोगो का अमल रहा था| यह लेख भागभद्द राजा के राज्यकारू 
के चौदहवें वे का है। उसमे जेन्टश्किडास राजाका नाम और 


संमुद्र शुप्त न 


उसके वकील डायन के पृत्र-हेलिओोडोर्स का नाम मिल्ता है | # 

'कालिकाचार्य कथा! नामक जैन पुस्तक में ऐसा लिखा है कि 
मध्य हिन्दुस्थानमें शक लोगोंका राज्यथा । उज़्जयिनी के राजा 
विक्रमादित्यने उनलोगो की हराया था | एवं ईसासे ५८ वर्ष 
पहिले विक्रम संबत्‌ चछाया था | पश्चात इसाके ७८ वे वर्ष में शक 
राजाने अपना संबत्मर चढाया था। शकछोंग जगशार्गीस नदी 
तंथा बेंकदियाके और सोग्डिजाना ( बुखारा ) के उत्तर चिरकांल- 
तक रहे थे | फिर युएचि झोगों ने उनको दक्षिण में भगा दिया 
था | पछव पाथियनों में से ही थे।| पर वे राज्यकत्ताओं के उच्च 
बेशके न थे | वे डांगियाना ( शकरतान ) आराचोशिआ (कन्द्‌ 
हार ) और गेद्गोशिया ( उत्तर बलचिस्तान ) प्रदेशम रहते थे | 
शक एवं पछव अपने को राजाधिराज शब्द से पुकरवाते थे | यह 
पदवी ( इल्काब ) ईरान के राज कुडुम्ब की थी । * क्षापिआना 
क्षाघिञ! (क्षत्रियाणां क्षत्रिय+) का अपभंश थीं। अब भी ये शाहानु 
शाहि ( शहेनशाह ) के रूपमें कही जाती है। शकस्तान उर्फ 
डांगियाना, कन्ददार व्‌ उत्तर बलुविस्तान इन प्रान्तो्मं पछब 
राज्य करते थे | पश्चिम पंजाब एवं सिन्‍्ध पर शक्त राजाओं का 
राज्य था । गँडोफर्नीझ पहकुव ने इन दोनों राज्यों को एकत्र कर 
दिया था । इस प्रकार औीक शक पल़व और “ हिन्दु इन सबो को 
बह अपने एक छत्रके तले ले आया था | 


अनननन- 3 निया न 


« देखों परिशिष्ठ ७, 





रद प्रारभ के वक्ष 


अब जन्‍्तेंभ कुझानवंश बचा, दिउंग-नू नामक तु 
फिरस्ती जमातने अपने समीप के चौनी वायब्य आन्वर्म बस्ती 
यु एचिओं की जमात को हराया था। तब थुएचि छोग पढांह 
की ओर भाग गये थे, पश्चात्‌ वे बेंक्दियामें चले गये थे एवंच 
वहां वे स्थायीम|वस रहने रंगे थे | उनके राजाका नाम कादाफ़ि- 
सीझ था । उसने जफगानिस्थान ओर सोग्डिजाना ( बुखार ) 
प्रास्त कंबजे कर लिया था, वह आयुके ८० वें वर्ष मरा तबउस 
का बेटा दूसरा कादफिसीश तस्तनशीन हुआ, वह पंजाब ब्‌ 


काझी पर कब्जा करने के बाद मरा, तब कनिष्क राजगद्दीपर बैठा 
युएचियों के समय से ही हिन्द और रोमका व्यापार झुरु हुवा, 


केंबोज चीन आदि देशान्तरोंमेभी कनिष्क अख्याति अशोक के 
समानही थी, उसकी राजथानी धृरुष पुर ( पेशावर ) थी, उससे 
१३ मंजिल का चारसी पाद की उंचाई का लोहेका ( स्तृूप ) 
खंभ उमरवायाथा । वह इंसवॉसनके नवम शताब्दि तक टिका था। 
उसने चीन काभी कुछ थोड़ासा हिस्सा जीत लियाथा। तबसे चीन 
में बौद्ध घम का अधिक प्रचार हुवा। कानिष्क ने कब बौद्ध मत का 
स्वीकार किया था यह ठीक ठीक नहीं कहाजा सकता | लेकिन 
वह गद्दीपर बैठने के बहुत वर्ष बीतनेपर बुद्धलमानुयायी बनाहोगा 
ऐसा अतीत होता है | ऐसा होनेपरमी वह हिन्दुदेवताओं की पूजा 
करता था । उसके वासिष्ट और दृविष्क नामके दो पुत्रथे, वासिष्ट 
मरगयाया इसलिये कनिष्क के पश्चात्‌ हृविष्कही गद्दीपर बेठाथा | 


भझुद बुत ७ 


काइमीर काबुछ और मथुरा उसके ताबे में थे उसका राज्यकार पूरा 
ीनेपर वाघुदेव सिंहासनासीन हुवा इतनेमे बेंबीलेनिया में भयेकर 
ज्वर फूट निकछा | वह पार्थिया और रोम तक में फेंछा था | 
हिन्दुस्थान में भी वह फेछा था ऐसा कहते हैं. तब से कुशाव वंश 
की भी अवनति होने कगी। कुझानवंश तथा अंभ्रवेश कममग 
एक ही समय में नष्ट हुवेथे। और इसी समय दरानमें 
अर्सकिदनवबंश का उच्छेद हो कर सस्सनीय बंशकी शुरुवात हुईं 
थी । विष्णु पुराणमें आभीर, गदेभिल, शक, यवन और बाहिहक 
आदि वंशोंके नाम दिये हैं | कुशानवंशका अधिकार काबुल प्रान्द 
तथा पंजाब प्रान्तर्मं रहा था | इस अवसरभे हण छोगाने उसको 
अच्छी तरह ध्वस्त कर डाझा था। उसके किसी राजाने ईशन 
के स्स्सनीय (राजा दूसरा हारमझद) बंशकी अपनी बेटी दी थी । 
ऐसा भी कहते हैं । 





चौथा प्रकरण 
2 
गुप्तवंश और सम्ुद्रण्छ 
कुशानवंश व अंधप्रवेश नष्ट हुए तो इ, स ३२० में 
आअुपबश उदय को भ्राप्तहुवा | इस द्रम्यान वर्षोका इतिहास 
भक्तीमाँति अबतक नहीं मिलसका । पांचवीं सदी तक पादकि- 
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पुत्र एक राजधानी के तौर पर मानाजाता था॥ इतनाहीं 
ज्ञात दोताहे । परन्तु वहां कोनसा वंश राज्यकरताथा इसविकय 
में कुछनी नहीं कहसकते ! इस्बी सन ३२० में गुप्त बंचच के 
स्थापकीने हिच्छविकुल की छड़की के साथ परिणय कियाथा | 
इससे यह प्रतति होता है की तौँसरी सदी में पाटलियृत्र तौरसुक्ति 
के वेशालि छिच्छवि लोगों के जाषीन था। ये छिच्छविलोग 
मूलतः कोन थे | इस विषयर्मे कुछ सावव मिलते हैं | कालिदासने 
रघुवंश के चौथे सगे में ६० से 2८१ तक केछाकोमे रघुक्की चढ़ाई 
का वर्णन रिखहे उससे मास होताहै कि प्राचीन समय में ईरान 
ओर कंबोज (तिब्बत) बाँच व्यवहार चछताथा । एंव कालिदास 
( लगभग ५७५० इस्बी ) के समय में एक ओर से इंसान से 
हिन्दुस्थान के बीचका तथा दूसरी ओर ईशान और कंबोज के 
रास्तेका परिचय आरतीयों को था । कंबोज की अनेक पृस्तको में वहां 
के प्रारंगिक्त राजाओं को छि-त्स-डिय वंशका कहाहै ।! इस शब्दसे 
लिच्छवि. शब्द बना होगा | शायद ऐसामी हुवा हो कि 
सिकन्दर बादशाहने बॉक्ट्या के राजाओंने और उनके बाद सीशियन 
£ थुशवि ) छोगेनि रगमंग इसाके १७० वर्ष पूषे सोग्डिआना 
स्वायत्त किया तब हेरातके पास जाये हुवे निश्तेक्रिसके कातिफय 
रानी कंबोज से होकर हिमालय के प्रदेशर्मं उतर आये हों | इस 
प्रकार से यह ज्ञात होता है तथा कितनों के कथनानुसार 
ढिच्छवि छोग मूलतः कंबोजसेनहीं सुतरां इरानसे आशयेगे । उन्होंने 
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इंसासे पूर्व ४ जाठवीं सदी निसिबिसको त्याग हिन्दुस्तान 
में अवेश कियाथा। ऐसा अनुमान - होसकतडै | हमारे 
मनुस्तति के दसवें अध्याय के २२ दें कछोक में इन 
निसिनिआं को निश्छिदे कहाहै वह छलोक यह है #। मु 
सहाराजने इन निच्छवे लोगों को वच्तुतः बात्य क्षत्रिय कहा 
है। भविष्य पुराण १३९ में अध्याय ३३ से ६५ पंक्तियों 
तक सूर्य की हावनी नामक ख्री मिहिर गोन्र के ऋषि ऋजुश्ा की 
बेटी निक्षुमा के विषयम लिखा है ! वह इरान के मिसविजों की 
छड़की थी । ऐसा अनुमान बहुत से छोग करते हैं। क्योंकि 
वह सूर्यकी पूजा करती थी | इन्होंने लगभग १११ इंस्वीमें अपने 
शककी शुरुवात की थी । केकिन इसका विश्वसनीय इतिहास 
अबतक प्राप्त नही हुवा । इस वंश का पहिला राजा जयदेव ३३७ 
से ३५५ तक एवं मरथम शिवदेव छगभग ६३५ में धुवदेव ६५४ 
में बुबदेव ६६० में राज्य करते थे । उनके बाद शेकरदेव व धर्मदेव 
नामके राजा हो गये हैं| घनदेवका पुत्र मानदेव लगभग ७७५ में 
राज्य करता था | उसके बाद नरेन्द्रदेद उदयदेव दूसरा शिवदेव 
महिदेव, वसन्तदेव, जयदेव परचक्रकाम ( इं. स, ७५८ ) इतने 
राज।ओं + नाम उपलब्ध हुवे हैं | अजातशबुके समयसे लेकर 
इस्वीसन्‌ ३०८ तकका पाटक्िपृत्र एवं उसके आसपाप्तके देशके राजा 





#  झल्ोमहश्व॒ राजन्यादज्ञानि>छवेरेवच । 
नटख करणओैय खसो द्रविद एबच | 
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अन्द्रंयुने चेशालि के कुकी कुमारद्वी नामक राजकम्यां के साथ 
इंस्वी सन्‌ ३०८ में विवाह कियाथा | वहांतक का रूगभग जाठ 
शाताब्दिका लिच्छवि वेशका इतिहास छुपाहुवा है। कुमार देवीके विवा- 
इसे इसवंशका नाम फिर सुनाई देने रूगाथा | इससे मौर्यबंशसे 
भी महान इस शुप्सवंशके स्थापना का पाया डाछा गयाथा ऐसा 
प्रतीतहोता है । कुमारदेवी की शादी के कुछ पहिछे चन्वगुप्तको 
सगध तथा आसपासके प्रान्तोम सर्वोपरि सत्ता प्राप्त हुईंथी ऐसा 
मासूम पड़ता है | यहभी अनुमान हों सकता है कि जब यह शुभ 
विवाह आबडद्ध हुवा तब रिच्छवि छोग प्राचीन शजधानी पाटालि 
घुत्रके अधिकारी थे । और इस वैवाहिक संबन्धसे चम्द्रगुप्त कुमार 
द्वेवीके बाप दादाओंकी उपयुक्त मद्दान पदवी को प्राप्त क्रसकाथा | 
पूर्व समय में वैज्ञाके के लिच्छबि पाटलिपुत्रके राजाओंके प्रति- 
हपक्धी थे। पश्चात्‌ पुष्पमिन्रके बाद उतन्नहुई क्रान्ति उन्होंने 
पाटाहिपृत्रकों जीतलिया था | 
चम्द्रगुप्के पिता का नाम घदोत्कच था एवं दादा का नाम 
* गुप्त ” था। यह दोनों अपने जीवनमे ( स्थानिंक ) सदोरकी 
पदवीतकही पहुंच सकेथे । ऐसा अश्रेजोंका कथनहे । परन्तु लिच्छ- 
विकुलकी कन्याके - साथ संबन्ध करने से चन्द्रगुप्त इतनी ऊंची 
पदवी को प्राप्त कर सका था, कि वह अपने को शजाभिराज 
कुहलाने में समथे हुवा था। उसने अपने नाम के अपनी रानी के 
"नाम के एवं लिच्छविलोगों के नाम से अंकित सिक्के ढलवाये थे ! 
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गुना शह यमुना के संगम तक अपने राज्य कां विस्तार 
था उसने अपने थोड़ेसे राज्यकालम तीर मुक्ति दक्षिण 
मसगध अयोध्या तथा समीपर्क कृतिपय भरान्त जो कि फलशस्य 
संपन्न तथा उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचे हुवे थे, उनपर 
अपना शासन चढछाया था। पहिके एक ऐसा रिवाज था के कोई 
भी राजा अपना असाधारण बकू बतछाकर अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे अपना अभाव खुद्र के देशे| तक डाकृता तब अपने नाम 
का शक स्थापन करता था । इस रस्मको साबित करने को चन्द्र- 
शुप्तने अपनी पूरी योग्यता बतंलाई थी | इसी से वह विधि के 
अनुसार: सिंहासन पर आसीन हुवा एवं अनेक शताबिदयों से 
पाटलिपुत्र के साथ संबन्ध रखनेवाले महासत्ता का वंशज रूप से 
अपने की उद्पेषित किया | उस दिनसे उसने भी अपने नामका 
शक्त आरंभ किया | यह शक इंसाकी तेरहदी सदीतक भिन्न मित्र 
प्रान्तों में चलताथा। गुप्तशक का प्रथम वे इस्वीसनकी ३२७ की 
फर्वरी की २६ वीं तारीख से प्ारंभ होकर इस्वंसिन की ३२१ वीं 
माचे की १३ वीं तारीख को समाप्त होताथा इससे यह कहसकतेहं 
कि २६ वी फरवरी इ स. ३२० के दिन चन्द्रगुप्त गद्दीपर बैठा 
आ | १० या १२ वर्ष राज्य करके वह इस्वी ३३० में अथवा 
३३५ में मरण को प्राप्त हुवा था । 

ऐसा कहाजातां है कि सिकन्द्र बादशाह जो चन्द्रगुप्कका सम- 
कॉंछीन भा वह इस गुप्तवंश का चंद्रगुप्त था ऐसा हो तो गुप्तवंश 
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को इ. स. में नहिं परन्तु इ. स. से पूर्व चौथी शताब्दि में होना 
चाहिए इस विवादअस्त विषयकी चर्चा अन्यत्र की जाएगी यहां तो 
क्षेवछक अब माने जानेवाडी बातों काही उल्लेख किया है जिनका 
अम्यत्र खंडन होगा । 

मरनेसे पूर्व ही चन्द्रमुप्तेन राजकुमार समुद्गग॒प्त को 
पसन्द कियाथा | इस कथा का नायक यही समुद्रगुप्त है बहुत 
वर्ष पहिले होनेसे उसका इतिहास सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं 
होता । उसकी चढ़ाइयों के विषयर्में विस्तारसे लिखने के पूढ्वे 
यह पूर्व प्ीठिका रूप छेख अत्यन्त आवश्यक जानपड़ा। क्योंकि 
यह कैसे संयोगोकेर्बाच गद्दीपर बेठा | ओर उसके पूर्व हिंदुस्थान 
पर क्या क्या बीती यह जान लेनेसे उसके इतिहासपर अच्छा प्रकाश्न 
पड़सकता है | अबहम समुद्रशुप्त के जीवन चरित्र लछिखेने का 
आरंभ करते हैं । समुद्रमुप्त के समयमे 'कच! अथवा 'कार्चां नामक 
राजाका नाम दीख पडता है | उसके ढलवाये हुए सोनके सिक्के 
मिले हैं। वह समुद्रगुप्ते सिक्के से हबह मिलते हैं । इससे यातों 
वह समुद्रगुप्तका भाई था जिस से समुद्रग॒प्तके पूर्वे वह सिंहासन 
पर बेठाहेगा,अथवा वह समुद्रगुप्त ही था ऐसा कईलेगेंका मतदे ॥ 
मैंतो फहताहूँ कि ये सिक्के घटोत्कच के होंगे। कूच अथवा काच वही 
समुद्रगुप्त ऐसा कहने के कोई सबरू कारण नहीं हैं । उसके सिक्कों 
पर सर्व राजेच्छेत्ता” का उल्लेखद्े | यह उल्लेख केवल समुद्रगुप्त के 
की पंरदी है । बहसच ढेकिन घटोत्कच का इतिहास जबतक 
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नहीं मिलता तबतक यही कद्दाजा सकता है कि वे सिक्के घटोस्कच 
के हैं । समुद्रगुप्त रंगभग इस्दी ३३० में गद्दोपर बैठा | उसकी 
माता छरिच्छवि कुद्धंब कीथी | आंग के राजा अपने पिताके 
प्राक्रमपर ही सन्तुष्ट होकर बेठने वाले न थे । सुदरा स्व नवीन 
प्रदेश जीतनेंमे व राज्य के विस्तार करनेमे ही अपना सच्चा 
पौरुष समझते थे । इसी नियमके अनुसार समुद्रशुप्तने भी युद्ध और 
चंढाई करनेमे ही अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। 
एकराजा के योग्य उसमें सब शक्तियां थीं और योद्धा की थोग्यता- 
नुसार सब युद्धेमें उसने विजय प्राप्त कियाथा। गायन करने में भी 
उसने अपूव कोशछ छाम किया था । उसके दलव'ये हुए सिक्कों 
पर वह दीणा छिये एक परूंग पर बैठा हुवा है | बहुत से सिक्को 
में माछा लेकर किसीम घनुबोण लेकर किसी में फरसा लेकर बहां 
खडाहुवा दीख पडताहै | भालेवाके सिर्को पर ““समरशत्त विततद्खि- 
जयो जितारि पुरोडजितों देवो जयाति” ऐसा अंकित है । एवं बाण- 
वाके सिक्के पर “समुद्रगुप्तो देवों विजिता वनिरप्तिरथो विजित्य 
क्षितीमवजित्य” यह मुद्वितदे । इससे बह कितना बडा युद्ध कुशलथा 
यह समझ। जा सकताहे ! ऐसासी कहते हैं कि वह बडा कविथा | 
उसने बहुतसे काव्यमी निर्मो॒कियेथे | छेकिन दुर्भाग्यवश आज 
उसका एकभी काव्य नहीं मिरता | वह पंडितों के सहृवासमें ही 


अपना बहुतसा समय व्यतीत करताथा एवं पुराणग्रन्थों के अभ्यास 
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करने में अपनी बुद्धिका उपयोग करताथा | एरण काशिछारेख व 
गयाका ताम्रपट देखनेसे उसका चक्रवर्तित्व सिद्ध होता है | * 

वास्तव में विचार करने से यह प्रतीतद्देता है कि उसका 
मुख्य व्यवसाय परराष्ट्री पर चढ़ाई करने का हीथा । इसकी चढ़ाइ- 
योंके इतिहास का केवक हमारे पास एकही साथन है । प्रयाग के 
पश्चिम की ओर चौदह कोस के फासले पर यमुनाके किनोरे 
पर बसे हुवे कौशांबी नगरमें एक स्तम्भ पर दृरिषेण कविका 
लिखाहुबा लेख मिला है। यह स्तम्भ इस समय प्रयागराजके 
किले में संभालकर रखदिया है | यद्द छेख कब खेोदा गयाथा यह 
इसमें नहीं बतलछाया। परन्तु ऐसा ज्ञात हुवाहै कि वह समुद्र- 
शुप्तके मरनेके बाद खुदबाया गया है। इससे उसके बेटे चन्द्रगुप्त- 
विक्रमादित्य के हुकुम से छकगमग ३८० में वह ख़ुदवाया गया 
होगा । इस छेखमें समुद्र गुप्तकी चढ़ाइयों के विषय जो मुख्य 
केखह उसकी ३३ पंक्तियांहेँ | उसमें पहिली १६ कवितामम लिखी 
और शेष गद्य है। इसका लेखक हरिषेण कवि चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य के राज्यकाढुम सनापति बना था । वह “ खाद्य टपाटिक ! 
शुणयुक्त था । एवंच महान सनापति ध्रुवमूतिका पुत्रथा | यह छेख तिरू 
भटक नामक अधिकारी के देख भार में कुतरवाया गया था। $ अपने 
छेखमे कविने समुद्रगुप्तकी चढाइयों को छःभागग विभक्त किया है. 
(१ ) समुद्गगुप्तने आयोवर्तके अनेक राजाओं को हांक दिया था 

. # देखो परिशिष्ट सं, २ तथा ३ $ देखो परिशिष्ट )........ 
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उनमेंसे नवके नाम कविने दिये हैं। (२) भरण्य देशों के 
सम्पूर्ण राजाओकी अपने नोकर बनादिया था । ( ३ ) दक्षिण के 
अनेक राजाओं को प्रथम पकड़कर फिर उनके छोड दिया था 


5 काम चर 


उनमेंसे १२ के नाम कवैने दिये हैं | ( 9 ) सरहहके पांच राज्या 
से सन्‍्मान तथा खराज लिया था ।/ ५ ) सरहदपर की अनेक 
जातियों से उसने कर छिया था । उनमेंसे फेवर ९ जातियों के 
नाम कविने छिखे है। ( ६ ) दूरके प्रदेशों वाढी ५ मजाणोंसे 
एवं सिंहलद्वीप निवासियोंसे उसने सम्मान दर्शक सेवायें तथा 
मुबारक बादी देनेवाली भेट स्वीकार की थीं | 


पांचवां प्रकरण 
समुद्रगघ की चढाहे 
हरिषेण कवि के द्वारा वर्णन किये गये सब राजाओं तथा 

सब जातिआंको पहिचानन का प्रयल अब हम करेंगे। जर्थात्‌ 
समुद्रगुप्ते कितने विशाल क्षेत्रम अपनी सत्ता फेछाई थी इसबात 
का अनुमान हो सकेगा | सबसे प्रथम आयोवते के नव राजाओं 
का विचार करना है। आरयावते अर्थात्‌ नर्मदाके उत्तर हिन्दुस्थान 
का सवेभाग जैसाकि मनुने कहा है 

आसमुद्रात्र वे पूर्वांत्‌ आसमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 

तयोरेबान्तर मियोरायोवर्त विदुबुंधाः ॥ 
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इन नव राजाओं के राज्यों को इस्दीसन्‌ ३३० से ३३६ 
तक जीत कर समुद्गगुपन अपने राज्य जाडइदियाथा | कंबिने 
उनेक नाम इस प्रकारलिख हैं. (१)रुद्वंदृव (२) मतिछ (३) नाग- 
दूत्त (8) चम्द्रवर्मन्‌ (५) गणपतिनाग (६) नागसेन (७) अच्युत 
(८) नन्दिन्‌ (५) बलवर्मन्‌ | इसमें से रुद्रदव मतिछ नन्दिन्‌ और 
बलवमेन्‌ इनके विषय जानकारीकिवुछमी साधन डपरूग्ध जाज 
हुक नहीं हुवेहें | नागदत्त शायद रामदत्त और परुपद्तके वृंशका 
होगा | उत्तरके क्षत्रपलोगं] के सिक्षोके साथ रामदत व पुरुषद्त्त 
के सिक्कों का बहुत साम्य मिलता है । प्रायः चम्द्रवर्गन्‌ महाराजा 
कहलाता था | बंगाछ भें बांकुरा प्रान्त के राणीगेजस जाठकोस 
दूर पर बसे हुवे सुसुनिया गावमें एक शिलापर खोदा हुवा इस 
महाराजा संबन्धी छोटासा ढूख मिलाहे | गणपातनाग नव नागराजा- 
आ के वंशकाथा। इनराजाओं को राजधानी ग्वाढियर तथा 
झांसी केबीच पद्मावती ( आजकछाका नरवर ) नगरीथी । गणपति 
के नाम के हजारों सिक्के मिलेह्ें | छेकिन फिसीपर नागशब्द नहीं है 
तथापि स्कन्दनाग बृहस्पतिनाग देवनाग जादि महाराजाओं के 
सिक्कों से मिलता जुरुताहै | एवं यह सब मुद्रिकायं नरवर सेही 
प्राप्त हुई॑ंहें | इसपरसे यह कह सकतेह कि गणपति नागवंश काथा । 
नांगसेन शायद उसके बहुत पहले के वीरसेनके वंशका राजा होगा। 
वीरसेन के समय के सिक्के पेजाब तथा वायब्यप्रान्तोंसे अक्सर मिरछ- 
जायाकरते है । अच्युत कानाम दक्षिण तथा उत्तर हिन्द्मे बहुत 
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मशहरथा । जैसे अच्युतप्य अच्युतराब अच्युत विजय राघव 
जयकर अच्युतदन्ती अच्युतस्थक । समुद्र गुत्तते पराजित जच्युद् 
आहिच्छन्नका राजा होगा संयुक्त प्रान्तके बरेलीप्रान्तके जांवरा 
के पासका रामनगर बही जहिच्छन्नहोंगा प्राचीन काछमें बेंह 
पांचाछ की राजाघानी थी | रामननरसे मेले सिक्कों पर 'अच्यु 
राजाका नाम दीखता हैं | शायद वह जच्युत यही था। समुद्र- 
शुप्तने करीबन ३४५-३५० में अच्युत पर [विजय प्राप्तको होगी । 

अरण्य प्रदेश के जिन राजाओं को उसने जयना नौकर 
बनाया था । वे नमदा नदीके उत्तर्म रहने वाऊे गोंड आदि 
जातिओ के सरदार होनेचाहिये । ५२७ इस्वीम डहार (अथवा 
डाहरक आजका बुंदेझखंड रेवा) के महाराजा संक्षोम के आधीन 
१८ अरण्य राज्योंके राजकतो भी शायद यही हों, ऐसा जनुमा- 
नकियाजासकताहे | आजसी नमेदा के उत्तर बुन्देलखेडमें मध्य 
हिन्दुस्थानमे व मध्यप्रान्तेंम बहुतसे अरण्य उपस्थित हैं । 

इस प्रकार उत्तर के अनेक राजाओं को एवं अरण्य 
प्रदेश के अनेक सदोरों को वश करके समद्रग॒प्तने दक्षिण की 
ओर अपनी दृष्टि की थी। वहां रूगभग ३४७-३६५० इृस्वीतक 
हजार दो हजार कोस की मुसाफिरी की होंगी। दक्षिण के १२ राजा 
आओ केनाम हरिषेण कवियने इस प्रकार दिये हैं (१) कीशलका महेंद्ध 
(२५) माहाकास्तारका व्याधराज (३) केरठका मन्तराज (४) पितृ- 
पुरका महेंद्रगिरी (५) कोहुरका स्वाबिदत (5) एंड पका दम 
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(७) कांचीका विष्णुगाप (८) जवम॒क्तकार्नौवराज (५) वेंगीका 
इस्तिवमेन्‌ (१०) पाल्‍्कका उअसेन (११) देवराष्टरका कुबेर (१२) 
कुस्थरुपूरका धनेजय । जब इन सबका पदढ़िचानने का प्रयत्न करेंगे | 

कोशल दो हैं उचतर कोश जार दक्षिण कोश । नमंदा के 
उत्तर का कोशरू यह बहुत करके अयोध्या मानाजाता है। 
नर्मदा के दक्षिण कामद्वाकीशछ मदहानदी के उगम तक विस्तृत 
भा अथोत्‌, उचरमें अमरकृटक के सामने के महानदी के मुखतक. 
अर्थात्‌ पश्चिम वेनगंगाके निम्नपदेशसे पूर्वेमें हरद व जोक नदीतक 
बह आन्त फेलाहुवाथा। यहय्रान्त उत्तर दक्षिशमें सौकोस ऊंबा एवं 
पूष॑ पश्चिम सोकोस चोडा था इस प्रान्त्म मध्य ग्रान्त के दाक्षेण 
तथा उत्तर के निर्लेका मी प्रकार समावेश होजाता था । इसका 
आजकरू मुख्य नगर नागपुर है। उस समय रायपुर जिले की 
महानन्दी के समीपस्थ ओऔपुर मुख्य नगर था। कोशलछ पर घावाः 
करने के छिये समुद्रगुप्त प्रयागसे कूचकर पर्वतों के नीचे से जाकर 
एवं रेवानदी के बनों को छांघकर ही गया द्वोगा । प्रयाग से श्रीपुर 
समरेखा में १४० कोसंदे | कोशछ के मईद्व को समुद्रगुपतने जीत- 
ढिया था इस के अावा उस के विषयर्म अब तक कुछ श्ात्त नहीं, 
हुवा हे । 

महाकान्तार अर्थात बडा जंगल । मध्यप्रान्तों के अरण्य 
के भागोका वर्णन इस शब्द से यधाथ होजाता है आजकल का 
बैतूल छिन्दवारा जादि जिले इस भागे जागये हैं। एक 
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कविभी इन्हीं जिलेका उछेख करता मतीत होता है। इस मदाका- 
न्तार के व्याप्रराजका समुद्रगुप्ते पकड़कर छोडदिया भा व्याशराज 
के विषय में अन्‍य कोई उछेख नहीं मिरता । पुराने समयका 
व्याप्रका सिक्का उत्तर हिन्दुस्थान में मिला है! पंजाब के छुषियाना 
जिले के सुनेतके सिक्केस यह सिक्का मिलता है। नागोधके उच्छ 
कल्प गांव के राजाजयनाथ कापिता व्यात्र ही व्याधराज यद्द होठो 
कोई आश्चर्य नहीं | जयनाथ इ. स, ४९३-४९६ मेंथा ) 

केरल हिन्दुस्तानके दक्षिणमार्गम है। समुद्र के पश्चिम घाटे 
के बीचका जो संकरा उपजाउ टुकड़ा जाज मलबार के नामसे कहा 
जाता है, वहीं यह केररू अर्थात्‌ उत्तर किनारे के गोबाके पासकी 
केगरोट नदीसे कन्या कुमार ( कोमोरिन ) के भूशिर तक सम्पूण 
प्रदेश केरक नाम से कहा जाता था इसका सम्पूर्ण इतिहास नहीं 
मिला । एवं मन्तराज के विषय में कही कुछ उल्लेख भी नहीं है । 

पिश्टपुर यह मद्रास इलाके के गोंदावरी जिलेम आया हुवा 
पिथापुरम, आजकलूका पिदपुरम्‌ भी यही पिश्टपुरहोगा | यह 
शहर बहुत पुराना है | उसमे पुराने ढंग के पद्चीकारी के बहुत 
से मकानात हैं| पूर्व के चाह्ुक्य और बेंगी राजाओं की बंशावली 
बताने वाढे कीमती शिलाडेख पिथापुरमू के एक खम्भेपर 
खुदे हुवे हैं। केकिन गजामदे द्रगिरीका कुछ भी आधार नहीं मिला 
शायद वह गुर्साई होकर पिथ्पुरके सरदार की पदवी को प्रा 


हुव| हो | ॥॒ 
| 


हि. 
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कोहर यह सामान्य द्वाविद्द नाम है। तंजोर मल्यार व 
बछणाम पान्तमें तथा अन्य स्थदेपर ऐसे नामके गांव हैं । इंसा 
की शुरुआत की सदियों में कोइम्बढुर प्रान्तसें स्थित पाडैयुर की 
बेशकीमती जवाहिर की कार्नोक्रे सबब रोमके व्यापारी इस देशमें 
खिंच आए थे । इसलिये कोइस्बदुर व्यापास्का एक बडा स्थान 
होगयाथा । इससे यह कह सकते हैं कि हरिऐेण कविने कोइस्बहुर 
के प्रान्त के कोडुर गांव का मनमें रखकर ही छिखा द्वोंगा | इस 
शहर भें पुराने खंडहर अबभी दीख पडते हैं । वे पोछाविसि चार 
कोस की दूरी पर हैं। पोलाचिस आगस्टस के तथा रिोस्जिस 
के समकाढीन रोम के सिक्के प्राप्तहुए हैं | स्वामिदत्त के विषय में 
कहीं कोई किसी प्रकार के नाम की उपलब्धि नहीं हुई। 

एरण्डपल्लु गांव कोनसाहे । एवं उसका राजा दमन की 
है ? इस विषयम जवतक कुछ भी ज्ञात नहीं हुवा | लेकिन यह 
एरण्डपल्छ अवश्य खानदशकानाम है । कोइस्बडुर के पास आगे 
हुए साहेमके जिंढे में एडपादे गांव है और उसमें एक पुराना 
शिवारूय है एवं मल्यार प्रस्तमे बहुतसे गार्योकानाम 'एरा' अथवा 
*एडा' झब्दसे प्रारंभ होतः है | 

कांची यह जाजका कांजीवरम यह चिंगलपुट जिलेमे मद्धा- 
सके नेकत्य में २२ कोस की दूरीपर है। यह हिन्दुस्तान का 
पुराना एक पवित्र क्षेत्रहे। इस्वीसनकी ग्यारहवी सदा चोल राजा 
ओने पदों! को दरायाथा | तबतक पछुव वंशका वह सुझ्य शहर 
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था| श्ुएनस्वैगने उसके दशन किबेथे । उसने इनको द्वाविड इस 
नामसे पुकाराष्टे ) विष्णुगोप यह अवश्य आरंभिक पहछुब राजाओं 
में से एकथ। | ग्रायः नन्दिवरा के दरके वंशजों भें स विप्णुगोष 
अथवा विष्णुगोपवर्मो यह पछवराजाओं में से होथा । शायद वह 
विप्णुवमों भीहो | इसके विषयर्भ ईसाकी पाचिीं सदीके लिखेल्मुए 
एक ढेखमें जवलायाहे कि किसी कदंव राजाने उसे मारढ।छा और 
विशेष इसके विषयम कुछ ज्ञात नहीं हुव। । 

अवधघ॒क्त नामक याव कौनसा ! उप्तका जभिपतिवीरू 
राजा कंबहुवा इसविषयर्म कुछ उपछब्व नहीं होसका ) 

बेंगी का राज्य सावरणतया ६० कोसके विस्तारकाथा | 
बंगाल के आखात के किनरे कृष्णा और गोदाबरी इन 
दे नदिया के बीच में वर्तेमानथा। आजका गोदावरी € मछ- 
सीपत्तव ) बिछा तथा राजमहेन्द्रि जिलेका थोडासामाग, यही 
बगी राज्यथा | इसका मुख्य शहर एणुल्केर (एुलर) से तीन कोस की 
दूरीपर अथीत्‌ कोछार सरोवरस कुछ भागे विद्यमान था । आजका 
पेड्ाा (बडा) बेगी बचिन्ना (छोटा) बेंगी राजशनी रूपसे कद्|जाता 
है | पह्च्र कुठ्वुंबके एक शाखा के राजा वहां राज्य करते होंगे 
शेसा ग्तीत होता है| समुद्रगुप्त की चढाई के समय वेंगी का 
राज्य स्वतंत्रथा । फिर एक सदी के बाद बह कांची के राज्य के 
अधीन होगया था | कांची और वेंगी के राजाओं के नाम के 
आस वम्मी अथवा वमेन्‌ शब्द दौत्यपडते दे। इससे के दोनों 
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आपस में संबंधी होंगे। समुद्रमुपने जिस हस्तिवर्मन्‌ को जीत 
लियाभा वह पलव राजा कन्दर के कुट्म्बका अतिवमो राजा 
होगा | तामिछ भाषामें अति हाथी को कहते हैं । कृष्णानदी के; 
दक्षिण गन्तुर जिम स्थित गोरंद गांवमें अत्तिवमोका शिलालेख 
मिला हैं। इसी बंशके विजयस्कन्दवमो के राज्य का छेख 
इसी स्थान से मिछा है । शाककायन कुलके राजा चन्द्रवर्मा के 
युत्र विजय नन्दिवरमी का दानपत्र मिछाहे बह इंसा की चौथी 
शताहिद का है शायद वह हस्तिवर्मन विजय नन्दि वर्मो का पिता 
मह वा प्रपितामद् हो । 

पाछक्क यह मजयार जैलेके दक्षिण में आयेहुए पालघाट 
का भाग होगा उसका असली नाम * पालक्काडु ” है इस भाग का 
मुख्य शहर पालघाट चेरी है | एवं समुद्रक्ी समतछतासे ८०० 
पद ऊंचा तापीनदी और कम्बाकुमारी के भूथिर के बीच के 
पर्वतों की माय के मध्यमें स्थित एक अवकाशवाले स्थानमें 
रहराहुवाहे | उअ्ंसेन॒के विषयमें कुछ ज्ञात नहीं हुवा । क्योकि: 
उसके जानने के साधन जातक कोई नहीं मिले। 

देवराष्टू के विषय में भी अभी कोई निःश्नत निर्णय नहीं. 
हुवा । छेकिन ऐसा अनुमान है कि वह देवमिरी का दूसरा नाम 
होगा । मुम्नठ्मान इतिहासकार इस शहर की दौलरताबाद के नाम 
से पुकारते हैं । वह पुराने जमानेका महाराष्ट्र के राजाओं का 
मुख्य झहर था शायद देवराश और महासाष्ट्‌ एक ही हो | देव- 
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गिरि मिजाम के राज्यमें औरगाबादसे छः कोस पर स्थित है | 
एवं गोदावरी नर्दीसे लगभग १५ कोसकी दूरीपर है । कुबेर राजा 
के विषय में कुछ निश्चित नहीं कह सकते | 

कुस्थलपुर के विषयर्मे भी कुछ निश्चित नहीं कह सकते। 
शायद कुशस्थरूपुरका यह सूक्ष्म रुपान्तर हों। काठियावाड के 
वायब्य कोने में स्थित पवित्र द्वारका क्षेत्र को कुशस्थकूपुर कहते 
ओे। स्वर्गवासी पंडित भगवानछारू इन्द्रजी लिखते हैं कि मद्दाभा- 
रत और पुराणकारों के समय में आनते देश का नाम प्रसिद्ध था 
वह जआाजकलके काठियावाड से मिलता ज़ुलता है । उसका मुख्य 
शहर कुशस्थढी ( आजकढका द्वारका ) था, शुप्तवेशके राजाओं 
का प्रवेश काठियाबाड में हुवा था यह बात ध्यान में रखने छायक 
है | धनंजय राजा के बारेमें हम कुछभी नहीं कह सकते । समुद्र 
गुधने जीतके छाडदिये हुवे दक्षिण के बारह राजाओं का इतिहास 
इस प्रकारका है ) अब हम सरहदपरके पांच राज्यों के साथ उसका 
कैसा संबन्ध था इसका विचार करेंगे। दरिषेण कदिने इस प्रकार 
पांच राजे गिनाये हैं (१) समतट (२) दवाक (३) कामरूप (४) 
मेपारकू (७) कलृपुर । अब घत्येक राज्य के नाम के विषय में 
अबहम विचार करेंगे। 

समलद--अथीत जिस गप्रदेशरकी वदिओं के दोनों किनारे 
एकसी उेचाईं गहराई के साथ समतर हों वैसा प्रदेश समतट 
कहाता है । इससे यह नाम नीचे के बंगाल को ढगसकतांद इंसाकी 


२४ समुद्रशुप्त की चढ़ाई 


सातवी सदीमे छुएनत्संग समतट का वर्णन करते हुए लिखता है. वि 
यह देश बड़े भारी दयोव के किनारे २०५६ कोस के बेरका था। 
वह कामरूप से दक्षिण सी कोस कछग भग दूरी पर था एबं 
तात्रछिप्ति रे पूथ यम ७५ कोस की दूरीपर था अतः यह कह 
सकते हैं कि गंगा व अह्मपुत्रके बीच भें यहराज्य स्थितथा 
जैसोर का जिछा इसका मध्यस्थ भाग है | इसीजिल्म जाज कल- 
कृत्ता व ढाका है।सोलहवीं सर्दी यह 'भाति! के वामसे परिवितथा 
एवं उत्तका मुख्य शहर ढाका जिकका विक्रमपुर था, समुद्गगुप्त ने 
इसराज्यके किस राजासे सन्मान एवं खराज वसूछ फियाथा यह 
नहीं कह सकते। 

दुवाक का राज्य कहां परथा, यह विश्वित नहीं कह सकते 
परंतु समतट और कामरूप राज्य के नाम के मध्यमें इसराज्यका 
नाम दरिषेण कंबिने रखाहै इससे अनुमान होता है कि वह 
इंशान कोन के सरहद के समीप भहीथा | शायद्‌ वह आज के 
बेगरा (बग्रह्म) दिनाजपुर एवं राजशाही जिलेसे मिलता हो । यह 
राज्य बंगाल में भी नहो यहमी संभवित है | बहुता का कथन है 
कि ढाका काही नाम दवाक था लेकिन निश्चय से कुछनहीं कह 
सकते | 

कामरूप का राज्य आज कढके जासाम से मिलता जुलता & 
उस समय इस राज्य का विस्तार पश्चिमीय बंगारू के रंगपुर जिक्े 
में आयी हुईं करतोया नदी व लाकर बाजार तक था। इसमें कूच 


ध्थ् 
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बिहार का राज्य तिपरा तथा भेमनर्सिह का थोडासा भाग आजा 
ताथा । आजके आस्ाम प्रान्तका थोडासा भाग भी इसमें सम्मिलित 
था | आसाम के भध्यमागर्म कामरूप नामक जिलाभी आज मौजूद 
है। समृद्रगुप्त के तीनसो वर्ष पश्चात आया हुवा ह्युएनत्सग भी 
कहता है कि ब्रह्मपत्र नद कामरूप की पश्चिमी हठ मानाजाताथा | 
पृण्ड्वर्घेनके राज्य का वर्णन करता हुवा वह कहताहे “इससे जागे 
ढूगभग ७० कोस दूर पूर्व की ओर जानेपर महानदी (अक्षपुत्र) को 
रांघकर हम किया-मो-छ॒पो (कामरूप) देशमें आपहुचे | इसराज्य 
के किस राजास समुद्रगुप्ने कर लिया था सो हम नहीं कद सकते| 
आचाीन नंपारकू हां आाजका बंपाकू है| काकन समुद्गगुप्के 
समय में नेपार की हृद कितनीथी यह नहीं कह सकते | उससमय 
मैपार के निम्नभाग कामी समावेश नेपारक के सरहदी राज्य के 
अन्दर किया जाता होगा | निम्न पर्वतों की कुद्रतीसरहद तक 
समुद्रगुप्तके राज्य का विस्तार माना जाता होगा । वहां के कोनसे 
राजाकों सम्मान तथा कर देने को वाध्यकियाथा सो नहीं कहसकते | 

कतृपुर कहापर है यह भी नहीं कहसकते, एवं इसके विषय- 
में और कहीं कुछठल्लेख भी नहीं मिलता । शायद वह पश्चिम 
हिमारयरमें आया हो, आजका अर्मोडा गढचार ओर कुमायूं आदि 
हों | और जो दूसरे चार राज्य हरिषेण कविने गिनायेहै, वे बंगाले 
में एकके बाद दूसरे इस प्रकार वर्णन किया है | इससे हम यह 
तक करते हैं कि समुद्रगुत्त के द्वारा बशाकैथेगये राजाका अभीतक 
नाम नहीं मादम हुवा 
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हक 


अब समुद्रगुप्ते सरहद पर के नव ९ जातियोंसे जो कर 
वसूल कियाथा | उसविषयर्म कुछ विचार करेंगे । हरिषरेण कविने 
निम्नलिखित ५ जातियों के नामदिये हैं | (१) माछव 
(२) आजुनायन (३) योवेय (४) मादक (७५) जाभीर (६) प्रार्जुन 
७) सनकार्नाक (८) काक (९) खरपरिक । 

बहतूसंहितामं बतलायाहैकि माछव छोग आरतके उत्तरीय 
भागमें रहते थे । अथोत्‌ पूर्वपंजाबस उज्जयिनतिक उसकी बस्तियां 
थी । तारानाथ नामके संस्कृत छेखकने ' प्रयागके मारूव ! 
ऐसाभी छिखाहै | वे पूर्वराजपूतानेगं पांच सदीतक रहेथे | उनके 
बहुतसे रासिक पके मिलेहें। उन्होंने जिसप्रान्कके साथ अपना नाम 
जोडा उस प्रान्तक्ा आजतक मारूबा नाम है | आजकरूके माल्वांके 
उत्तर बायव्य आन्तका थोडासा हिंस्साहै। दक्षिणकी ओर नमंदानदी 
है पूर्वमे जुन्देखखण्डका जिला एवं मध्यप्रान्तों का थोडासा हिस्साहे 
और पश्चिमकी ओर राजपूतानादे । उससमय माल्याप्रान्त आज- 
कलके राजपूताने के बहुतसे भागस साम्यरखताथा। सिक्खलछोगोंका 
भालवाशुतुद्वि ( सतकूज ) के पूर्बमेहें | विष्णुप्राणमें छिखाहैकि 
मालव ( पारियात्न ) पर्वतर्म अर्थात जरवली पर्वत रहतेथे | उनके 
सिक्के जयपुरराज्यके उनियार राजाके राज्यमें आयेहुवे नागर ग्रामसे 
बहुतसे मिलतेहें उनपर “ माछृवजय ! “ माल्‍ब्यणजय !” आदि 
उल्छेख दीख पडतेहें | ये सिक्के छयमंग इंसासे पूर्व २०० वषेसे 
'इस्थी ३५० तक मुद्रित हुवे होंगे । नागर गांव मारूव के आधी- 
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नथा । उनकामुरूय शहर उज्जयिनी ओर विदिशाथे | उनपर पर- 
कीय अमल नहीं था। वे अपनाही राज्य चलातेथे । नागर गावर्म 
स्व॒राज्य चलानेवाले बाह्मण पीछेसे नागर ब्राह्मण कहलाये । उनके 
राजोंके नाम विचित्रहें | जैसे भपंयन, यम, अथवा मय,मजुप मपोज्य, 
मपय,मगजश, मगजवं, गोजर,माशप, मपक,पच्छ, मगच्छ, गजब, 
जामक, जमपय, पय, महाराय, इत्यादि यश्ोपर्मन तथा विप्णुधमन 
राजाका दशपुर ( मंदसोर ) पश्चिममालवे के शिंदे सरकारके 
( ग्वालियर ) राज्यमें इसीनाम जिलेका एक मुख्यनमर है | वह 
शिवना नदीके किनारे परहे। उज्जथिर्नासे वायव्य ४२ कोस दूरी- 
परहे । भूपार के राज्यमें आये हुये विदिशा ( मिल्सा ) के इंशान 
में १२ कोस सुदूर में आए हुवे म्यारिस्पुर से प्राप्त एक छेखमें 
£ म्रालवशक ? के विषयर्मे कुछ उल्लेख है । इसके सिवाय राजपू- 
ताने के अभिकोणमें आयेहुबे कणस्व गांव से प्राप्त लेखमें भी 
 म्ाल्वेशानाम्‌ ” जथोत्‌ माछव राजाओं के * शक ” के विषयर्म 
उल्लेखकियाहै | यह शकही विक्रम संवत्‌ है वह ईसासे ५७ वर्ष 
पूर्व शुरुहुबाथा ऐसाभी कोई कहते हैं। इस से यह प्रतीतहोता है 
कि मालव जाति समुद्र गुप्त के समय में बहुत बड़े महत्त्व को 
प्राप्तभी । उनकी पूवेतरफ की सरहद बेटवा व यमुना नदी तक थी । 
समुद्रभुप्त के राज्य की पश्चिमी हृद्द भी यहीं तक की होगी । 
अतएव समुद्रगुप्ने इस जातिकी अपने आधीन किया था । 


आजुनायन जातिका प्रदेश के कहां परथा यह्द निश्चित 
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नहीं है। छेकिन अनुमान से कुछ कह सकते हैं, पुराने समयकी 
जथीत्‌ इंसासे १०० वर्ष पहिले की लिपि कछिखे हुए *आजुणा 
यनाना जयः ? मामवाले सिक्के मथुरामें मिले हें । उत्तर के क्षत्रपों 
के घिक्की से ये सिक्के मिल्त हैं| इससे यह अनुमान होता है के 
इनछोगोंका प्रदेश मालव तथा थोषेय जातियों के अदेशों के बीच 
में आया होगा । अर्शत्‌ उत्तरके क्षत्रयोका जागरा तथा मथुरा शहर 
के पश्चिम मरतपुर तथा अछूबर के राज्य इनलोगों के प्रदेश थे | 
आज इसीजगह अंग्रेज सरकार तथा देज्ञी राज्यों की हृद जहां से 
भिन्न होती दे वहां ही समुद्रणुत्त की हद उससमय होगी ! इसी- 
किये इनकी उसने सहेलाई से अपने ताबे कर लिया था | 

योधेय जाति के विषयमे कुछ निश्चत्र कर सकते हैं इंसासे 
३०० वर्ष पादिकेका पाणिनि कहता दे कि यह जाति पंजाब में 
रहतीथी, उससमय के सिक्षों को देखकर प्रतीत होता है कि पंजाब 
के दक्षिण सिक्‍खों के राज्यमें तथा राजपूताने के छत्तर भागमें यह्द 
जाति रहतीथी | ये सिक्ष पूर्वपंजाबके जगाधरी में से शुततुद्र 
(सतक्ज) एवं यमुनानदी के बीचके प्रदेशों से इन्द्रपस्थ (दिल्ली) 
व करनालके वीचके शोणपरथसे कांग्रा आनन्‍्तससे व सहारनपुरसे 
मिलते हैं | इस जाति की वायव्य सरहद विषाज्ा (व्यासा) वा 
इरावती (रावी, नादेयों तक पूरी होती थी। छाहोर भावरूपुर 
बीकानेर छधियाना और दिल्ली ये शहर इसजातिके बसने के हड 
थे शेसा प्रतत होता है! यह जाति बहुत चाझक और 
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लड़वैया था | इसवी सन १५० में बतेमान सुराष्ट के क्षत्रप रुद्रदा- 
माने छिखा हे कि क्षत्रियमात्रसे वीरपुरुष देसा इछ्काब मिलनेसे 
(सच क्षत्रा।वेष्कृत वार शब्द ) उद्धत एवं किसीकी न सुननेवाढे 
योधेयों को इसने पराजित किया था । कुछवषे पहले छ्ववियाना 
के घुनीत गावसे मिली हुई / तरितियोंपर जब किसतरह प्राप्त 
करना इसकी युक्ति जानते वाले योधेयों के ) ऐसा छेख मिला है 
यह छेख इंसाकी तौसरी सदाम लिखा होगा । महान्‌ कुशछ राजा 
कनिष्क तथा हृविष्क के सिक्के से मिलते हुवे और भी सिद्के 
मिले हैं | उनपर * यधय्गणस्य जय ” तथा “ यवेयन ! ऐसा 
उक्लेख है | ये सिक्के ईसाकी तोसरी सदीर्मे ढार गये होंगे । 
बहुतसे सिक्के तो समुद्रगपक्रे समय के ही मादम पढ़ते हैं । इनमें 
से बहुत से सिक्कोंके गीछे द्वि : कितनों के त्रिः ऐसे जक्षर हैं 
डनसे ज्ञात होता है कि इसजाति के द्वितीय गण तथा तृतीय 
गणने दलवाये होंगे। अथवा दूसरी बार व तौसरी बार भिन्न 
भिन्न यच्छ में ढलवाये होंगे। इसके सिवाय और बहुतसे सिक्के 
मिे हैं | उनमें एक तरफ कार्तिकेथ भगवान का छ मस्तक 
बाढा पृतछा बैठाया है तथा अज्मण्य देवस्थ भा! तथा * अक्ञण्य 
भगवत : स्वामिनू ? एसा छिखा हुवा हैं। इससे प्रतीत दक्षता 
है कि ईसा से पहिले लगभग दूसरी सदी भगवाय्‌ नाम का 
कोई यौधेय सरदार ख्याति को माप्त हुवा था | पंजाब में बसने 
बाढे आजकक के जोहिया शजपूत प्राचीन योधियों की एक 
आंतिम से हैं ऐसा बहुतों का अनुमान है | 
है. 
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माद्रक जातिका नाम बृहत्संहितामं तथा महाभारत में * मद्गृक 
अथवा “मद्र! नामसे दियाहे | इस देशका मुझूय शहर संगछ अथवा 
शाकरू था मिलिन्द पन्द्राकरा जो सागर वही यह शाकछ, 
जाति तथा बाह्कि नामसे पहिचानी जातीथी | इस जातिका 
देश अबभी मद्गंदेश इस नामसे प्रसिद्धहे, और वह इराबती (रावी) 
तथा चन्द्रभागा (चिनाब) नदियों के बीचर्म है। माद्रक छोग 
बोधेय छोगोंके पडोंसी थे | एवं पंजाब के मध्यमें रहते थे। 
इन छोगोंका शाकक पद्ठट नगर प्राय; बारीदोआब में 
इरावती के पूर्व झंग जिलेका चुनिओोट वा शाइकोट द्वोगा। 
अतः विषाशानदीके पूर्वमें यौधेय और पश्चिममें माद्रक रहतेथे । 
झतृद्ुनदी विषपाशानदी के ऊपर वहाव के बीच का जलूुंदर दोआाव 
प्रायः समुद्र गुप्तके ही राज्यमें था। इस भागकी सरहद विपाशानदी 
थी । इससे मादक जातिको सचमुच सरहदी जाति कह सकतेहें | 
आभीरजाति को पहिचानदा जरा टेढीखीरहै | नासिक में 

एक थुराना शिलाझेख मिलांहे | उसमे आभीर राजाके विषयर्मे 
उल्लेख है | आपछोग जानते होंगे कि शुजरात में प्राचीन कालमें 
बहुतसे अहीर छोग रहते थे | तापीनदी तथा देवगढ़ के बीच 
का प्रदेश जामीर के नाम से पहिचानाजाताथा | परन्तु समुद्र 
शुप्तकी नेऋय की सरहद तो बेटवा तक ही थी और ये लोगतों 
पश्चिम के किनारे रहते थे | इसलिये इरिपेण कविने इन आभभीरों 
का उल्लेख नकियाहो यह संभवित है| इसी प्रकार वायव्य माम्तमें 


समुद्र गुप्त ५१ 


'पमिज्ञोपुर जिके के घुनार के पास के अहरौर विषय में भी हारिपेण 
कवबिने कुछ न कहाहों ऐसा प्रतीतहोता है | समुद्र शुप्तके समयका 
आभीरकोगोंका प्रदेश बेटवा व्दीके पश्चिम आहिस्वाडके सामसे 
प्रख्यात होगा । वह झांसी के दक्षिण तथा (मिल्‍्सा) से उत्तर 
खालियर राज्य मे जाया हुवा है | सबतरहसे देखनेपर पेसाही 
अतीत होताहे कि समुद्रगुप्त ने जिन अ्ारों को वशमें क्र 
कियाथा वे इसी आहिरवाड के रने वाले होंगे। अबतक के वर्णद 
सेयह ज्ञात होता है कि हरिषरेण कविने राज्यों के तथा जातियों 
के नाम भूगोरू के आाधार पर संबरवार दिये हैं । प्रारम्भ में नेऋत्य 
सरहद के मार्योंके विषय में कहा । किर उसके उत्तर आजुनावबब 
छोगों के विषयमे कहा और इसी दिशामें आगेबढकर यीपेय और 

द्रकों के विषय में उल्लेख किया | फिर नेऋत्य को तरफ 
झुककर आमीर छोगोंसे शुरुवात की एवे दक्षिण की सरहद के 
किनारे किनारे पूर्वकी ओर ऊपने वर्णव का झुकाव रखा है| 
इसी इशारे के आधारपे इस के बादकी उसने अतछाई हुईं जातियों 
की पहिचावन करतकते हैं । उपयुक्त जाहिरबाड के दक्षिण में 
विदिशा का देश मारुव ग्रदेशमं आयाहुवा है । इससे यह ज्ञात 
होता है कि प्राजुन जाति आाहिरवाड के पूर्व में वा नेनईत्य 
में होगी। एसा फर्जे करकें कि समुद्र गुप्तऊ राज्य के दक्षिण तरफ 
की सरहद नभैदा नदीतक की थी, तो प्रार्जुन जाति मध्य आन्ठ 
के नरसिंहपुर जिके में बसतीहोगी ऐसा अनुमान करसकतहैं छेकि- 
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न अभी यह केवछ निरातके है इस जाके निर्णय करने के छिके 
अभीतक पयोप्त साधन नहीं मिल सके | 

अन्तिम तीन आतियां सनकानिक काक और खरपरिक कौंद 
थीं। इसका भी अमी तक निणेय नहीं होसका परम्तु यह जाति- 
यां कदावित्‌ मध्यप्रान्तों में माजुब जाति के पास किवा मध्य हिन्दु- 
स्तानमें मारूव देशके दक्षिण में बसती होंगी । विदिशा के नेऋत्य 
अं चौने वीन कोस दूर पर मसिद्ध सांची का बौद्धस्तूप आरम्भ के समय 
में 'काकनाद' जामसे कहा जाता था | इससे 'काक' से शायद कुछ- 
साम्य हो एवच विदिशाके शसके उदयमिरिका एक शिकालेख, 
मिलछाहे उसमे किसी सबकानिक सरदारने कुछ थोडासा नक्षी 
निकाऊनका काम्र (बक्षीस) इनाम में दिये का लिखा हुवा है | उससे 
यह कह सकते है कि दरिषेण जो सनकानिक नाम देताहै बह इध 
सांची के प्रदेश के साथ संबन्ध रखता होगा | अन्त में खरपरिक 
जातिके विषय में ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि वे रोग मध्य 
प्रान्तक सेओनि अथवा मेडला नाम के ग्रान्तम रहते थे । इस प्रकार 
अनुमान करनेसे समुद्र शुप्तके चारों ओर के हृद्‌ के विषय का 
उल्लेख आजाता दे | 





छठा अकरणं 


परदेशी प्रजा और समुद्रभप्त 
समुद्रभुधने जिन प्रान्तों को जीत लिया था, सरहदके जिन. 
हाज्यों को वश किया था, एवं सरइदकी जिन जातियों को अपने 
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आयशीन किया था, उन सब का विचार ऊपर के पृष्ठों में हम 
कर चुके हैं| अब दुरदूरके स्वतैन्न प्रदेशों के साथ समुब्रगुप्तने 
जो दोस्ती का सर्बन्ध बाधाथा, उम्तका्भी कुंछ विचार हम 
करेंगे । हरिषेण कबिने अपने लेखकी तेतीसवी पंक्ति में 
बतलाया है कि समुद्रगुप्तका देवपुत्रोने शादिओंने शाहानुशाहि- 
छोने, शरकोने एवं मरुंडोने तथा सिंहकनिमी सिर झुक्ाया था, 
तथा मेंट वगैरह भेजीशी | अब ये विविष सत्ता कोन कोन सी भी 
इसका बिचार करेंगे। भारत में सावे मौसम करो दी देवपुत्र 
ऋद्ा जाता था। चीनी मादा में 'तिन-भे अशत देवका पुत्र कहा 
है। गान्वारके पुरुषपुरके काबुडी कुशान स्जाओं के हछिंये 
देवपूत्र यह खास इस्काब लगाते थे | महान्‌ कुशझान वुपत्नि 
कॉनिप्क व ह॒विष्क ( हुष्क वा हुक्ष ) एवं वाधुदेव ( चाहक्षुष्क 3 
इसको देवधुत्र यह बहुमान का पद दिया छुवा हे। मथुस तथा 
सांचीसे अनेक छेखों में इसके उदाहरण उपस्थित हैं। “ देवपुन्र 
क्षत्य / # देवपुत्र हविष्कृस्य,...वर्ष / ४ राबाति राज 
देवपत्न शादि वाधुप्कत्य ? “ देवपुत्र कनिप्कस्य पंचसे वर्ष !? 
वासुंदेवके बेशजों के नाम सिक्कों से जाने जासकते हैं। 
अफगानिस्तान तथा पंजाब से गप्त बहुत से सिक्के कॉनिष्क 
दवाविष्क लथा वासुदेव राजाओंके सिर्केंसि मिलते हैं। बहुतसे 
नाम तो दचीनी नामी की तरह *मि “सु! आदि एक शब्द 
कमी हैं । इन सिक्कों में से बहुतसे गान्यार वा पुरुष बुरे झ्रेग्रेनि 
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ढलवाये पतति होते हैं, तथा कितने ही सिक्कों को महान्‌ कुशान राजा- 
आने ढलवाया होगा, इनकी राजघानी प्रायः काबुरूमे थी | इन कुशान 
शजाओं में से ही फिसी देवपत्र राजाने समुद्रगुप्त की सत्ता के आधीन 
हो कर बहुमूल्य भेटे भेजी होंगी | ईसाकी पहिली व दुसरी सदमे 
गान्धार के देवपुत्र कुशान नृपतिगण * शाहि ? इल्काब धारण 
करते थे। ग्यारहवीं सदीतक यह पद उत्तर हिन्दुस्तान में भी 
व्यवह्वत होता था| चौथी सदी जो राजा इस इश्काब को 
धारण करताथा उसका नाम सिक्की के द्वारा मादम किया जा 
सकता है । किदार कुशान राजकुमार अपने नामके साथ सादा 
“शाहि' इल्काव छगाते थे । उनके सिके ज्ञायद्‌ समद्रगुप्त के 
सम क़ाढीन हों | ऐसे दो सिक्कापर निन्न लिखित लेख मिलता है। 

ऊपरके तरफ अग्रभाग में राजा का सिर है एवं उसके 
मुखकी दोनों | ओर सस्सनीय राजाओं के बारां न्‍्याई शक्षादी 
ज्लेस बाल हैं। राजा के. म॒कुटमें तिहरे गहने हैं| कानमे कुडर हैं । 
भारंमिक गुप्त लिपिम “ किदर कुशान शाहि ” ऐसा खुद हुवा है 
अंतिम हि अक्षर राजाकी दहिनी जोर बिलकुल मुखके सन्मुख हे । 

पिछली तरफ-अभिकुण्ड है उसके पास दो पुरुष नंगी तलवार 
हिये खड़े हैं | कुण्डके नीचे तीन अंक हैं | २३९ तथा ३३९ 
ऐसा भ्तीत होता है कि इस्वी सन ३१७ वा ४१७ का है 

इन॑ प्रकारों से ज्ञात होता है कि शाहि वंशके साथ समुद्गुष्ल 


७ आप 


का संबन्धथा (ऐसा हृरिषेणनेभी छिखा है) उस शाहिवेशके ही 
के सिक्के होंगे । ये सिक्के पश्चात काश्मीरमेभसी चलने कगे थे। 


-- समुद्र गुप्त जज 


क्यों कि काइमीरके राजाने काबुरू के शाहि वंशर्भ विवाह किया 
शा ! किंदार का समय इसा की पांचवीं सदीका है। किदार 
शब्द चीनी कि-ठो-लो शब्दसे मिल्ताहै । छोटे युएचि 
(कुशानो) का सरदार किटों को छगभम ४३० ईंस्वीमें पुरुषपुरमें 
विश्रह कर रह्ााथा | सपुद्रगुप्ततं समयभ कुशान का देवपुत्र बंछझ 
उत्तरीय पंजाब में राज्य कर रहाथा | अर्थोत्त शाहि किदार 
(कि--टो-लो ) इसके दक्षिण छगभग कन्दुह्दर के आगे था। 
शायद यह शादि किदार राजकुमार (शाहानुशाद्वि) का इश्काब 
भारण करने वाके राजाओं के आधीन रहे होंगे, ऐसा गतीत 
होता है । शाहानुशाहि (राजाओं के राजा ) के साथ समुद्रगुप्तका 
संबंध था ऐसा कवि हरिषेण लिखता हैं । इससे यह प्रतति 
होता है कि इंस्वीसन ३०९ से ३८०-८१ तक ईंधन 
का राज्यकत्तोी सस्सनीय दूप दूसरा सपोर (शापुर) दी शाह्यानु 
शाहि हो। क्योंकि यह समुद्रगुप्तका समसामयिक है | हम द्वितीय 
शापुरका ऑकसस के पूवेज कुशान राजकुमारों के साथ गाढ 
संबन्ध था | शापुर के पूर्व दो गया दूसरा हार्मझद ने किसी 
कुशान शाजा की बेटी से शादी की थी | इस श्ञापुर ने ३७९ 
ईस्वी में टाइम्स नदीपर स्थित आततैडा ( डायर बेकिर ) को 
छेर लिया था | उस समय समुद्रगुप्त का आाषा रा्यकाल बति 
बुका था । इस बेरेंगे हमारे देशके हाथियोंके तथा कुशान चमूके 
ओरसे शेमन लोगों को हार खानी पड़ी थी | दरिषेण कवि जिस 
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राजाके इतकाब को (शादहानुशादि) कहता है वह राजा इरान 
का महाराजा नहोगा। परंतु आकसस के कुशानोंका राजा था। 
शक अवश्य परदेशीये ! वे कन्दहार के पथसे यहां जाये थे | 
वे डॉगियाना भ रहतेथे | देल्मण्ड नदी के पास के प्रदेशका यह 
पुराणा नामहे : उसको शकस्तीन भी कहाहै। एवं मथुरा के तथा 
उत्तरहिन्दके क्षत्रप असरमें ईरान के थे, ऐसामी कोई छोम 
कहते हैं | वे मथुरा के शक-द्षत्रप कहलाते हैं । मथुरा समुद्र- 
शुप्तके राज्यमें था, पर हारिषेण जिन विदेशीय श्कों क विषय में 
कहता है वे यह क्षत्रप नहीं थे। कदाचित्‌ शक छोग समुद्रगुप्त 
के समय सीस्तान ( कन्दहार ) भें तथा सिन्‍्धु के आसपास 
रहते होंगे। परन्तु सीस्तान इरान का भाग था एवं हरिषेण भी 
सीसस्‍्तान के शक राजा के विषय में कहताहो ऐसा नहीं अतीत 
होता | बृहत्संहिताम बतछायाहै कि शकलोग हिन्दके पश्चिम 
शअपरांतक म्केच्छ पारत (पारद) शातिक जआादिके साथ रहते भे | 
मनुने शर्को को दूविडों के साथ गिनाय हे । 
पौण्डूक श्रेडूद्विडाः कांब्रोजा यवना: शकाः | 
पारदापहूछवा श्लीना। किराता दरदाः खशा: ॥ ४४ ॥ १० ज. 
एवं हरिषण के बतछाये हुव शक उत्तर हिन्दक्े नहीं परन्तु 
पश्चिमीय हिन्दर्म रहते थे। यह शकराज शक क्षत्रपमिसे हीं 
काइथा | ये छाग ईसाकी प्रहिली सदीके आखिरसे लेकर चौथी 
सदी के आखिर तक पश्चिम हिन्दऊफे सत्ताधीश थे। मारता नफ्तित्ष 
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कृच्छ काठियावाड़ गुजरात एवं उत्तर कोकृण का इसमें समावेश 
होता था। ये राजा पश्चिम के क्षत्रप कहलाते थे। उनकाभी वर्ष 
शकही में माया जाताथा | प्रथम क्षत्रप नहपा अभ्के शातकर्णी पर 
विज्ञय प्रप्त कियाथा । उसकी स्मृति अपना 'शक? शुरु क्रियाथा। 
समुद्रगुतन माऊकबा तक चढ़ाई कीथी | अतः उसका पश्चिम के 
शक क्षत्रों के साथ संबन्धथा | २६ वां पश्चिमका क्षत्रप राजा 
झदसेन था । उसके पक्का साूू डइु स, ३४७८ व ३६० और 
३७६ । हैं इ+भ प्रतीत होताहे कि समुद्र गुप्त को सिर झुकाकर 
इसी ने उपहार भेजेथे | 
अब मरुण्ड राजा का विचार करेंगे । गुप्त शक १९३ तथा 
१९७ के शिक्ल छेख नागोध राज्य के ' खोह  गांवते पाष्थ 
हुवे हैं उसमें “मरुडदेवी अथवा “मरुंडस्वामिनी का उल्लेख है 
डससे यह प्रतीत होता है कि केंमूर पूवेत के आगे रीबां के पर्व- 
तीय प्रदेशों मं अथवा विन्ध्या पर्वतम अथत्‌ उत्तरीय दक्षिण में चाहे 
फिर वे छोटे नागपुर में रहते हों । यह रानी नागोष के आगे उंच्छ 
कप के महाराज जयन/थ भी ( रखेऊ ) उपपत्नी थी यह मरुण्ड 
जाति की थी सो इसके नाम से ही अतीत होताहै, एबं जैन छोगों 
का पुराण हरिवंश ६३७ इस्वीम जिनसेनने लिखाहे। उपर 2५ 
कविताओं में छिखाहे कि “ फिर प्ृथ्बीपर ४० वर्ष तक केवक मरुण्ड 
ही राज्यचछात्रगे | उपके बाद ३० बे तक पुष्पामिन्न (पुष्यमित्र) 
ओर ६० वर्ष तक बदुमित्र तथा अभिमित्र राज्यचछावेंगे ” | एवं 
पाश्ोस्युदयमें कृहा है कि वासवदता रा प्रिषपात्र वत्सराज़ 


| 
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मुरुण्ड जातिका था | जैन पुराणोंसे इतना वो प्रतीत ढ्वोताहै कि 
मुरुण्ड छोय ४० वर्ष तक इस देश के शासक रहेथे। इंसाकी 
सातवीं सर्दामें यह बात प्रचलित थी | हरिषेण के बतछाये हुएड्टी 
यह मुरुण्ड “ मरुण्ड “ ही थे यह नहीं कहसकते। एुसामी. कहते 
हैं कि मुरुण्ड छोगही “रंपाक थे वे काबुर नर्द'के उत्तर की ओर के 
किनारे के रूम्पक अथवा हूम्घान नामक छोटे मे पदेशर्म रहते थे । 
किस मरुण्डराजाने समुद्रगप्त से हर मानी थी यह नहीं कह सकते। 

खब सिंहल्द्वीप के लोगोका समुद्र॒गुप्त के साथ संबन्ध था, 
यह कहना बाकी रहा। हिंदुस्थानके ऊपर इतनी बड़ी सत्ता 
चलाने वाले समुद्रभुप्त से सिंहाढी छोम भी भयभीत थे | यह 
स्वाभाविकही है । अतः ३६० इंस्वीम सिंहलद्वीपके राजाके साथ 
समुद्रयुप्त का व्यवहार चलाथा | सिंहलुद्वीप का राजा बोद्ध था। 
डसका नाम श्री भेघदर्ण था । उसने इंस्वीसन ३५२ से ३७५९ 
तक राज्य कियाथा समुद्रशुप्त के हीरक मण्डित!ः सिंहासन को 
नमन करनेके लिये एवं बुद्ध गयाके पवित्र वृक्ष के उत्तर्रमे 
स्थापित मठ के दशेनाथे उसने दो साधु भेजे थे | एक उसका 
आता था। इन क योग्य प्रबन्ध यहा नहीं हुवा अतः ये अप्रसत्ष 
होकर सिंहल्द्वापफो वापस गये । वहाँ पहुच मघवण के सामने 
शिकायत की कि हहिंदुस्थान में रहने छायक शान्त्र कोई स्थानही 
नहीं मिरा | यह चुन भघवण को बहुत बुर छूगा | यात्रियों के 
आराम के छिय कोइ विश्राम स्थान होना चाहिये | एसा विचार 
झऋर एक मठ बंधवान का उसने निश्चय किया। छंका का ( सिंह 
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द्वीप ) सुवर्ण प्रसिद्ध है | उसने सोनेके थार भरके समुद्रगुप्त क 
पास भेजे | एवं भारत भूमिमें मठ वंधवाने की आज्ञा मांगी | परदेशी 
प्रजाकी ओरसे अपना इतना बड़ा सनन्‍्मान देखकर वह सस्तुष्ठ 
हवा | एवं मठभिमाण की उसको भाज्ञा मिलगई । बहुत विचार के 
बाद बुद्ध गया के बोधिवृक्ष के समीपह्दी उत्त की ओर उसन मर् 
बंधवाना निश्चित किया | उसको तीन मंजर छःखण्ड व तीन बुर्ज 
थे । एवं उसके आसपास ३० से ४० पाद ऊंची मजबूत भीवथी । 
इसका चित्र आलेख बहुमूल्य तथा अच्छे रंगों से किया गया था 
एवं उसका नक्‍शाकाम अपूर्व कछासे परिष्कृत था। बुद्ध भगवान्‌ कौ 
सोना वरूपाकी मूर्ति बनवाकर उसमें बहू मूल्य हीरामाणिक जडाकर 
बहा पधरवाई गई | इस समय वहां एक छोटासा ॑ीला ही दीख 
पड़ता है । दा शोक । काल के पंजे से कौन बचा है। 


सातवां प्रकरण 





अगश्वभेघ ओर अन्त 
समुद्रयुप्की चढाइयां इतने विस्तृत प्रमाण थी | रुगभग 
९५ वर्ष के राज्यकारूमें उसने अपनी सत्ता बहुत दूग्तक फेलादी- 
थी | उत्तर्मे हिमाछूय से लेकर दक्षिण नमंदा के उत्तरीय तट 
तक, एवं पूर्वमें हुगर्लसे छेकर पाश्चिममें यमुना तथा चेबलू तक 
उसके राज्य का विस्तार भा | इसके सिवाय लासाम तथा गंगा 
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झुख के आगे के हिमालय के दक्षिणभाग के प्रहद के राज्य 
तथा माल्या राजयूतन के सरहद की जातियोंने उसकी सर्वोपरे 
सता स्वाकर की थी | उसने उत्तः हिन्दके ९ राजाओं को 
लाधीन कर अपने सात्नाज्य से उनके जोड़ दिया था | बमेदा 
बंदी के आगेकी तथा विन्ध्य पर्चत वासिनी जंगढी जातिआं 
के सदारोंकों उसने अपने काबू करकिया था। दक्षिण हिन्द के 
१२ राज्योने कुछ कारू तक उसको सम्राट मानाथा | वायब्य 
कोने के सरहद के पासके काबुझ तथा कन्दहार देश के कुशान 
राजाओंने तथा सिहलुद्वीप के राजान उसके दर्बार में बहुमूल्य 
भेंटे भेजी थीं। इस से प्रतीत होता है कि इससे तीन से, ब्षे 
प््रम अशोकने जितना राज्यविस्तार किया था उससे भी अधिक 
छ; सी वर्ष बाद समुद्र मुप्तने अपना राज्य बढ़ाया था, अतएव 
अंग्रेज इतिहासकार उसे ' हिन्दुस्थान का नेपोलियन ” कहते हैं | 
इसमे कुछभी आश्चर्य नहीं । सच पूछो तो नेपोलियन से डेद 
हजार वर्ष पहिले समुद्र भुप्त हो गया है अतः इमतो नेपेलियन 
कोही कान्सका शमुद्र गुप्त कहगे | समृद्रभुप्त भारत का राजा- 
पिराज था । ५३ भी राजा साबंगोीम होना चाहता तो वह अपनी 
सत्ता जमाने के लिये अश्वमेष यज्ञ करता यह पुरानी परंपरा चली 
आई है । पाण्डबने युद्ध विजय प्राप्कर अश्वमेघ यज्ञ किया 
भा । कोइमी आन राजा जो कि सावेगोम पदको प्राप्त हुवा हो 
अश्वमेष यज्ञ किये बिना अपने हक साथक नहीं समझता था। 
इसी नियम के अनुसार समुद्र मुपनभी अश्मेष्र यह् करता चाहा। 


समुद्र गुण्त ६९ 


ईसासे दो सौ वर्ष परदविफे पुण्पमित्र ( पृष्यमित्र ) ने अश्वमघ यह 
किया था, फिर पांच सदी बाद समुद्र गृप्तने भी यहीं यज्ञ किया 
आ, इस यज्ञ मे अमुक रंग का थोड़ा अमुक किया करके पवित्र 
किया जाता था, फिर एक बे तक भारत की प्रदक्षिणा करने को छोड़ 
देते राजा या उसका प्रतिनिधि फ्लोंज लेकर उसके पीछे पीछे घुमता, 
जब वह परराज्यकी हृद में दाखिल होता तो वह सृपति युद्ध करे 
अथवा शरण में आवे | जिन प्रदेशेर्भि दोकर घोड़ा जाता उद 
प्रदेशों को जीत छेनेम अथवा आधीन करने में इस अश्व को छोडने 
वाला राजा अभ्वा उस का प्रतिनिधि सफकता प्राप्त करता, तब वह 


विजयी होकर पीछे छोट्टता और पराजित राजाओं को अपने साथ 
ले आता | अगर वह निष्फक होता तो उसका बड़ा अपयश होता 
एवं उसका प्रहास होता | विजयी होकर राजा पीछे आता तब 
बड़ा उत्सव मनाया जाता तब इस घोड़े का अभि+ होम कर देते 
थे। इस समय ब्राह्मणों को करोड़ो सोने के मेहिरोंकी दक्षिणा 
देते | इस क्रिया के स्मरण करने के छिये उत्त समग्के सिक्के तथा 
श्ुद॒वाये हुवे शिक्षा ेख अब याप्त हुवे हैं | उम्च परसे ऐस। अश्व- 
भेघ समुद्र शुप्त ने किया था यद साबित हो सकता है। अवाध्या 
तथा नेपाक देश की सरहद पर जाये हुवे खेरी जिरेक खेरी गरद् 
नामक प्राचीन क्र के पासही एक नक्षका कामे किया हुवा 
थोड़ा मिला है वह रुखनौ के अजायब घर में रख दिया गया 
है । उसपर * समुद्र गुघकी उदार भेट ” इसतालयका एक छेख 
है । इस से प्रतीत द्ोता है कि अवोध्याके दक्षिणक्की ओर समुद्र 
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शुप्तने अश्वमेघ यज्ञ किया होगा । उस समयके ब्राह्मणों को दान 
में दिये गये सिक्के मिले हैं । उसकी पीठ पर पालक विना का 
एकाकी अश्व खुदा हुवा है। दूसरी तरफ हाथ में ( अनाज 
की बाढी लिये ) हुवे एक ल्री खड़ी है। इस मुद्रा के 
एक तरफ ( प्रथिवीं विजित्य दिव जय॑त्य प्रतिवीयंः राजाधिराज: 
समुद्र गुप्त: ) ऐसा उछेख है। और दूसरी तरफ ( अश्वमेघ 
पराक्रम: ) ऐसा लिखा है । समुद्र गुप्तन यह अश्वमेघष लगभग 
8७० इंस्बी में किया होगा । 
पहिले चंद्रगुत्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र थ्री। 
आरंभ समुद्रगुतने भी यही राजधानी रखीथी | इसी नगरी के 
यश्विम से उसने अपनी चढ़ाइयों की शरुततकीथी । पॉछेसे वह 
इस योग्य न जेची हो तब अयोध्या अथवा कौशांबी को अपनी 
शजधानी बनाई होगी | गयाजीसे समुद्रगुप्तके नामका दानपत्र 
मिछाहै । उसमें समुद्रगुप्ने अपने राज्य के नववें वषे किये हुएदान 
का वर्णन लिखहै। इसप्रकार अयोध्या के द्रबारते यह दान किया 
गया था । इसपर जो मुद्रा छूमाई है वह समुद्रगुप्त के समय कौही 
है इसका निश्चयभी दूसरे दानपत्नों के ग्राप्त होने पर अवरंबित है। 
समुद्रगुप्त की सृत्युकब हुईं थी वह अभी तक विश्वित नहीं 
होसका । छेकिन बहुत वर्षोदक जियाथा | और रूगरभग ५० बर्षे 
जक उसने राज्य किया था | इससे ईसा के ३७७ में वर्ष वह 
मराहोगा । झत्युके समय अपनी राणी दच्देवी का पुत्र द्वितीय 
बन्द्रगुप्त को अपना वार्स बनाया था | चन्द्रगुप्त विक्रम इस 


समुद्र गुद्द हम 


जामसे असिद्ध था । उसकी ख्री का नाम घुवदेवी था। उसने 
पहिली सवारी बंगारू पर की थी | फिर माल्या तथा काठटियाबाहढू 
प्रान्तमें होकर अरबी समुद्रतक गयाथा। वहां ३८८ इस्‍्वी में 
उसने क्षत्रपों को हराया था | इंस समय काठियावाड़में सत्यर्तिह 
का बेटा क्षनत्रप रुद्रसिंह था | उसके पराजित कर तथा जानसे 
मार उसझा राज्य अपने राज्यमें मिला किया था। इस के निधन 
के बाद इसका बेटा प्रथम कुमार गुप्त ४१३ ईंस्वी में सिंद्यासनासीन 
हुवा | उसकी स्लीका नाम अनम्तदेवी था। उसने अश्वभेव यज्ञ 
किया था । उसके समय में वायव्य कोनसे आकर हण लोगेनि 
छूट फाट साई थी | 9४५ ईस्वी में वह मर गया । उसके बाद 
उसका पुत्र स्कन्दशुप्त गद्दौनशीन हुवा। उसने ४४६ इसी 
में काठियावांड भे मिरनार प्वेत के पास का शुदर्शन तलब 
सुघरवाया था, उस के समय में भी दृण छोगोंने छटफाट 
मचाई थी, रेकिन उनको उसने हराया था, परन्तु ४७० इंस्वी में 
हण छोगोके दूसरे हुमछे के सामने बह टिक ने सका ४८० 
डेस्वी में वह मर गया, सचमुच उसके साथ गुप्त वंश का अन्त 
हो गया, तो भी उसके वंशन बहुत समय तक पूर्व में बहुत से 
प्रान्तों पर अपना राज्य चढाते थे। स्कन्दगुप्त के साठ वर्ष बाद 
परमाथ नामक एक बोद्ध केखकने “ बसुबंधु चरित्र ' बामक 
पुश्ठक लिखा था, उसमें उसने किसी एक राजा को अयोध्या का 
विक्रमादित्य राजा बतलाया हैं। हाएनत्संगने उसको आबस्ती का 
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विक्रमादित्य कहा है । परमाथे को पुस्तक देखने से ऐसा अतीत 
होता है, कि समुद्रभुप्तन पुरुष पुर ( पशावर ) से व्चु बन्धु 


नामक विद्वान बौद्ध साधकी अपने पास बुरूवाया था | उसके 
वक्तत्व तथा विद्गवत्ता की समुद्रगुप्त पर बहुत अच्छी असर हुईथी । 


र्कन्द गुप्त के पश्चात्‌ उसको ( विमाता का बेटा ) सापत्न 
भाई ४८० ईस्वीमें गद्दीनशीन हुवा था। उसकी खी कानाम 
बत्सदेवी था उसके बाद लगभग ४८७ इसी में उसका बेटा 
नरसिंह गुप्त शलादित्य राजा हुवा । उसकी स्री कानाम महालक्ष्मी 
देवी था उसके बाद उसका बेटा दूसरा कुमारणशुप्त ५३० इंस्वी के 
रूगभग गद्दीपर बैठा । इस दर्म्यान तोरमाण हृण छूगभंग ४९७ 


ईस्वी से ५२० तक एवं मिद्दिकुक हूण रूगभग ५६० ईस्वी से 
७५४० तक अमर करते थे। गप्तवेशका अन्तिमराजा द्वितीय 
जीवित गुप्त इस्वीसन को आउवीं सदी के प्रारंभ्म राजपढ भोग 
रहाथा, सातवीं सदीम आदित्यसेन नामक राजाने ७श्वम्रेष यज्ञ 
किया था, ५सा पता छगा है | मार॒वा के पश्चिम भागमें ४८४ 
इस्वीसे ७१० तक राज्य करने वाले बुद्धगुप्त और भानुगुप्त 
राजाओं के विषय में कुछ चिह्न मिछते & लेकिन वे हुण छोगोंके 
अवश्य आर्ध,न होंगे णेसा प्रतीत होता है छेकिन यह सत्य नहीं 
प्रतीत्त होता । यह गुप्त वंशका संक्षिप्त इतिहास है । 

अन्तमें परमात्मासे हम यही प्रार्थना करते है कि जिस 
भरतखण्ड में समुद्रभुप्त के समान चक्रवर्ती महाराजा उत्पन्न 
हुवे ईं उस भरतखण्ड की सदा जय हो । 





समुद्र गुप्त द्ष्‌ 
चित्र परिचय 


कक, है ४३३ 
पहला चित्र 
यह स्तंभ विविशज्ञाम हैं | 
दूसरा चित्र 

इस चित्रमे गुप्त वैशकी अनेक मुद्रायें दी हैं | समुद्रशुष्तके 
सिज्लो फे विषय में यहां लिखते हैं | 

उसकी सुबर्ण की ३० हंद्रायें मिली हैं| बह बड़ा भारी 
गंवेया था | इस में समुद्रगुप्त एक उच्च जाराम पीठ पर बैठा 
हुवा है | पैर नीचे की तरफ हैं | अपने अंक वीणाकों ढेकर 
बजा रहा है । नीचे बडा बाजठ है| उस के सामने “पति! अक्षर 
है । मुद्राके कोने पर “ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः ? ऐसा 
छिखा है| मुद्दाकी दूसरी तरफ देवी अपने वाम हस्तमें पाश 
तथा बहिने हाथमें रणसिंगा रेकर बेठी है। मुद्रा के कोने 
पर * समुद्रगुप्त ' छिखा हुवा है। ऐसे सिक्के राजपूताने के 
अलवर से प्राप्त हुवे हैं| इनका मार ११५ से १२० चना का है। 

समुद्रगुप्त महान योद्धाथा ऐसे बतछानेवाले तीन प्रकार के सिके 

मेले हैं । एकमें समुद्रगुप्त अमिकुण्ड में धूप ढालता है तथा दहिने 
हाथ भार छेकर खड़ा है | दहिने गरुढ ध्वज है उसके नीचे 
समुद्र! ऐसा लिखा है । किनारेपर * समरशत विततविज ” छिखा 
है। 'समरशतविततदिजयो नितारिपुरोडजितों देवों जयति' ऐसा 

ध्कू 
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होगा । सिद्के के दूसरी ओर कमछपर पैर रख के गद्दीनशान देवी 
( रक्ष्मी ) बेठी हुई । एक तरफ ( पराक्रम ) यह शब्द दिखा 
है । किसी में देवी के द्वाथ्म रणसिंगा है एक पिक्केमे समुद्रगुप्ल 
बनुष को टेक कर दहिने द्वाथमें बाण लिये खड़ा दे । दढ़िने दा 
की नीचे “ समुद्गशुप्तो देवी विजितावनिरमतिरथों विनित्यक्षितिस्र ! 
इस प्रकार का होगा, सिंके की दूसरी ओर लक्ष्मी देवी रणसिंघा 
कछेकर बैठी है | इस के एक तरफ “अप्रतिस्थः छिखा है। कहीं 
पर सैनिक भर्घ चन्द्राकारवाली ध्वजा को लेकर खड़ा है । दूसरी 
तरफ रुक्ष्मी पाश तथा रणसिंघा लेकर खड़ी है। 'कृसान्त परओु! 
शेसा छिखा 

समुद्र गुप्त के दिग्विजय तथा अश्वमेघ यज्ञ की सूचक भी 
मुद्रा मिली है । उसका भार ११७ चनेंके बराबर है। एक 
तरफ घोड़ा खड़ा है। उसके पास कोई रखस्तवारू नहीं है सामने 
अभि कुण्ड है| उस पर यूप है | उसको बांधी हुई ध्वजा घोड़े 
के पीठपर फरफरा रही है| घोढे के पेटके नीचे * सि ? किखा 
है। सिक्के के कोनेंपर ( प्रथिवीं विजित्य दिये नयत्य प्रतिवार्य 
वीये। राजाविराज; झमुद्र गुप्तः ) छिखा है । मुद्गाकी दूसरी तरफ 
पृटराणी दहिने द्वाथ में चोरी। पकड़कर दहिने कन्वेपर रखे हुवे है| 
बाम इस्त छटकता रख कोई वस्तु छेकर कमक पर खड़ी है उसके 
सामने ध्वजादण्ड है। सिक्के के दहिने फोने पर * अश्वमेद 
पराक्रम: ? किखा है । 


समुद्र भुद् द्छ 
परिशिष्ट अक १ 
हरिवेण का शिलालेख 


आजकलके वायब्य प्रान्तों का मुख्य शहर इलाहाबाद 
याग ) के किके के भौतर ३५ पाद ऊंचा गोरू ( वतुंछ ) एक 
है | वह ईसासे तीनसे वर्ष पहिछे अशोकने खड़ाकरवाया 

। उसपर हरिष्रेण कवि का जो लेख अंकित है | वह इसप्रकार है 
१, [यः ] कुल्येः रूवे.. «तय: ०४८४४४४०७६६ ४४२ 
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हि यृ (१ ) सत्य (्‌ ) #्रक्ामवक 806 860%8#6%०0०७० 0०५७९ +क४७ #कक ३७ 
क्री २48 9७% ४४६«% || | हे 


हम घुं, (६ ) तं,,, ७०७ ०००५००००००००१ ००००५१०००७००३१९००११७०००७००००७ 
जे 2288 57० ०5८०४ ००२ बंबीग-टगद न २००४० ०८ ४०: ४००८४ 
४, सफा (१ ) रद्द $ ,,०००८०२०---००००० क्ष: स्फुटो 
द्वत ( व॑ +) संत... .... «« ग्रवितत,,, ... ..०००५»०. ॥ ] २. 
७५, यस्‍्य अनज्ञानुशांगोचितसुखसनसः शाज्नतत्वारथंभतुं: [--« ] स्तब्घों 
[५४००-०४ |नि[७ ४५ ४ ४ “>। नोच्छि [>-०--॥ 
६. [स्व] र्काव्यश्रीविरोधान्युधगागितसुणाज्ञाहतानेव कइृत्वाविद्क्षेके दि 
[ > ] स्फुटबहुकाबैता ओीर्तिराज्य भुनक्ति [| ॥ | ३० 
७. [ आ ] यो इलुपग॒ह्ममात्रापिशुने रूत्का्णे तै रोमभिः सभ्येषुच्छाध्रेतेशु 
बुल्यकुछजम्लानाननोद्यीशित 
<, स्नेहव्याद्चलितेन वाष्ययुरुणा तरवेक्षिणा चक्षुपा यः पिच्रामिद्दितों निशीक्षय 
निश्रि [ लें पश्चिेव |] म [ मु | वीमिति [ ॥ | 
&, [ द्‌ ] छवा कम्मोम्यनेकान्यमचुजसदज्ञान्याक्षतोद्धि भदपीमविरास्वादण 
[ मान ऑल के का पे 3 अ“नी नाडा अबकी पक कमन.. नही [ के ] चित 


ध््ट 


परिशिष्ठ अक ६ 


१०, वायॉत्तप्ताश्ष केचिच्छरणमुप्गता यर्य दूत्ते अगामेप्यर्ते (१) 
[४ बछ पऔ् फओ फओा पी पछ ] »] [॥] ५३ 
११, संग्रामिषु स्वभुजविजिता नित्यमुच्चापकारा: खेःओ मानत्र [ ० ०» 


के पथ पक पता परी नमन डक... पी धमाका धन 
१३, तोयोत्तंगः स्फुटबहुरसस्नेहफुकमनोमि: पच्चात्ताप॑ व [ ५ ५ ५ ५ 


“>- » ]म(मे?) स्थाइस (१ ) न्‍त [ म १] [॥ | ६५ 
१३, जद्ठेल्ोदितवाहुवीयर्भसादेकेन येव क्षणादुन्मूल्याच्युत्तनागसेसग 


5 मी आस मम ] 
१७४, दण्डेग्रोहयतैव क्ोठकुलज पुष्पाहये कीडता सूर्य ने [ ५४ ७-- 
हिऔ ७ ] तट [ आर >][(॥] ५ कर 


१७, धर्म्मप्रावीरबंथः शसशिकरशुचयः कीतेय: सम्नताना वैदुष्यं तत्वमेदी! 
अम [ ७ ४७ ७ ] कु [-] यका[ «] मु () त [- ४] वर्थ () 
१६. अध्येयः सूक्‍्तमार्ध: कविमतिविभवोत्सारण चापि काव्य को हु स्था- 
बोस्य ने स्यादशणसीतिविदुर्षां ध्यानपात्न ये एकः [ ॥ | ८५ 
१७, तस्य विविधर्तमरशलाबतरणदक्षस्य स्वशुजलबलूपराक्मैकबधो: परा+ 
क्रमांकस्य परशुशरशकुशक्तिप्रासासितीमर- 
१८. भिंडिपालनाराचवैतस्तिकायनेकपहरणावे रूढाकुछ्जणशततांकशोभास्सुद्‌- 
योपचितकांततररबर्ष्मणं: 
१९, ऋसलकमहेन्द्रमहाकांतारकव्याधराजकौराब्कमंटराजप 8 पुरकमहेन्द्रगि- 
रिव्ोहरकस्वामिदत्तेरेडपह्दमनकाश्रेयकविष्णुगोपावसुक्तक--- 
२०, नीछराजवेगेयकदस्तिवर्म्मा पालककीमसेनदेवराष्टूककुबेरकस्थि लपुरकघ- 


न॑जयप्रम तिसब्बदक्षिणपथराजगहणमोक्षासअहजनितप्रतापोन्मिश्षमद्ान 
साग्यस्य 


३१, दददेवमतिलनायदत्तचद्वम्मोगणपतिनागनागसेनाच्युतनान्दिवरूवर्स्माथ- 


नेकाय्यौवर्तराजपस्भोदरणेदवृत्तप्रभावमह तःपरिचार की कृतसच्य ठवि- 
कराजस्य 


समुद्र भुप्त ६९. 


१३. समतटदबाक्षकामरूपनपालकतृ उरादमग्रत्यतद पतितिमाकवाजुनायनयों पे 
यमाहद्काभीरआजुनसनकानीकाकखरपरिकादिसिय सबम्वेकरदानाशाकरण- 
प्रणामागभत--- 

३३. परितोषितप्र्चहशासनस्य अनेकअध्राज्योत्सज्ञरजबंशआतिष्ठापनोद्ध त- 
निशिलस [ भुव | नावैन [ ₹] णशातयशसः देवपुत्रशाहिशहालुशा- 
हिशकमुरुंडे! सेंहलकादिभिव्य 

२४. स्वैद्धीपवासिमिरात्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुत्मडंकस्वाविषयसु/फैशा- 
साया] चनायुणयलेवाकहृतबाहुवायप्रसरधराणिवंधरस्य प्रि ( पु विस्या- 
भप्रातिरथस्य 

३५, सुचरितशतालेकृतानंकमुणगणोत्सिक्तिमिशख्वरणतलप्रयृष्ट/न्यनरपतिकीर्ते: 
साध्यसाधूदयअलयेहतुपुरुषस्याचित्यस्य भक्व्यवनतिमानआहमदुहइद 
स्थानुकम्पावतती$नेकगोशतसहजसपदायिनः 


४६, कंपणदीनानाथातुरजनोद्धरणस (म) न्वदाक्षाइफ्शतसनसः समिद्धस्य 
विश्रहवतो लोकानुप्हस्य धनदवरुणेख्यान्तकसमस्य स्वभुजबरूविजि- 
तानेकनरणते विभवभ्नत्यपंणानित्यव्यापतायुक्तपुरुषस्य 

३७, निषिताविदम्धमातिगां व ललिपिओीडितानेद्पातियुरुतुबुसवारदादोविद- 
ज्जनोपजीब्यानिककार्ब्यकरैयामिः प्रतिष्ठितकविराजशदस्य शुचिरत्तो- 
तब्यानेकाडूतादारचरितस्य 

३८, छोकसमयक्रियानुदिफानभात्रमाजुषत्य छोकधाम्नो देवस्यमहाराजश्री- 
श॒प्तप्रपौनस्य महाराजश्री घणोत्कचपौचस्य महाराजाधिराजश्री चन्क्- 
शुप्रपुत्नस्य 

२६९, लिच्छविदौदिन्रत्य महादेव्यां कुमारदेब्यामुल्फ (तप ) चस्‍्य महाराजा- 
पिराजश्री समुद्रगुप्रस्य सब्मेप॒थिवीविजयवजनितोदयब्याप्तनिश्चिलावनि- 
तां कीतिसितखिदशपीते 

32०. भवनगरमनावाप्तललितसुखनिचरणामाचक्षाण इव भुको बहुरय॒मुच्छित$ 


७ परिशेष्ट अक २ 


स्तम्मः [। ] यस्य । अदानभुजीवकमप्रशमशाक्षवाक्येद्यैरुपयुपरि- 
रसजयोस्छितमनेकमाग यहा: 

३१, पुनाति भुवनन्नयं पशुपतेजेटान्तर्गुद्निराधपरिमोक्षशीघ्रामिव पान्द्ु 
गांग प [ यः ) [॥ | एतन्च काब्यमेषासेव भश्मरकपादालां दासस्ज 
सभीपपीरसपेणानुग्रहेन्मीलित मतेः 

३२, खाधरपाकिकस्य महाईंडनायकप्रुवभूतियुत्रस्य सांधिविधट्िककुमारामा- 
त्यम [ हादंडनाय ) के दरिषेणस्य सब्बभूतहितसुखायास्तु ॥( ४ ) 

६३, अजुप्ठित वे परमभद्दरकपादानुध्यातम भहादडनायकतिलभश्केन ! 


(॥) 


इसय-+--कर 033 >नक:ऊ>का-+7पकजप, 


परिशिष्ठ अक २ 





एरण का शिलाछषेख 

मध्यप्रान्त के सागर जिरहे में खुराई ( तहसील ) के वायब्य 
दिशाकी ओर ६-७कोस की दूरी पर बीना नदी के बाम तटपर 
स्थितएरण गांव में (परचीन एरिणिक) छालरंग का चौकेाना पत्थर 
छगमग १८७६-७७ में प्राप्त हुवा था | उसपर समुद्रयुप्त के 
नाम का एक शिकलिख है । इस समय करूकते के अजायब घर 
में यह रख दिया है । उसका लेख इस अकार का है। ( १ से 
& एके त्रुठित है। इतने में १ छोक एवं दूसरे छोक का प्रथम 
चस्ण गुम हो गया है ) 


हम [++ लत आऋझा जे... आम. 3 ] सबण्णेदाने 
[>> ३ हित्ता नूपतेयः पृथुराधवादमः [ ॥ ॥ ञ्‌ 


समुदह् शुघ्त 


[-- ] अभूव घनदांतकतुष्टिकोपतुल्यः 

[>-> ) मनयेन समुद्रग॒ुप्तः [१] 

[>- | प्य पार्शिवृगणस्सकलः प्रथीव्याम 

[>> ]स्त [स्व] राज्यविभवद्धतमास्थितेभूत [ 

[- “ | मे अक्तिनयविक्रमतोषितेन 

[ यो ] राजशब्दवैभवैश्मिषिचनाथ:. [। ] 

[--  नितः परमसुशिपुरछ्तेन . 

>>» वो मृपतिरतिवायेबीर्य: [9] 

[-- ] ख पीदषपराकमदत्तशहका 

[ इस्त्य | श्रतनपनघान्यसगमद्धियुक्त [।] 

[-- 3 म्‌ गहेषु झुद्िता बहुपुश्रपोत्र- 

[ अर ) कामिणी कुछवधुः अतिनी निविष्ठा [ ॥ ] 

[ यस््‌ | योजित॑ समरकम्म पराक्मेदास 

[- - | यशञः सुविषुल्मपरिबंत्रमीति [५४] 

[-- | णि यस्य रिपवश् रणोर्जितानि 

[ स्व ] प्रान्तरेष्यपि विचिन्तय परिन्रसम्ति [॥ ] 

[नल 35०9 जी के २५ जे अट जज ++ 5 [-47 
स्वस्तोगनगररिकिणप्रदेशे [। ] 
[हज जले >> ता [्] स्थापित 
परित्रिंदना ( णा ) थंस | ॥ ] 
(>००-००००-०००-००“-] [-- 
बुपतिराइ यदा [ ५ +-])[।] 
सिखा केखका शेष भाग हटनेसे गुम हो गया दे ै 





७२ परिगष्ट जक हे 


परे शिष्ट अंक ३ 





गया का ताम्रफत्र 

बंगारू इलाके के गया मान्तका भुरूय शहर गया है। उसमे 
१८८६४ ईस्वीमें समुद्गगुप्त के नामका ताम्रपन्र मिलाहै | वह ८ 
तथ्लु ढुंचा एवं ७ ठसु चौड़ा है | ताम्पन्र की बाई तरफ ढंब- 
गोकू मुद्दा सिपकाई है। इस मुद्राका नाप २१ ३१३ तसु है! 
उसके सिरपर तीन लकीरों का छेस्व पंक्तियां बिरकुक बिसगई 
हैं। केवल पांचवी पंक्तिक अन्तर्में सम (मु) द्वग (गु) प (पर) 
शेसा जस्पष्ट बांचा गया है। जिस प्रकार सर्व वी के भशीर 
गढ़की मुद्दापर एवं हुए चधन की शोणपंथकी मुद्रापर संपूर्ण 
वेशावढी ही भंकित हे । इसीप्रकार इस मुद्रापर भी समुद्बगुप्त की 
बंशावकी ही छुदवाई होगी । मुद्राके साथ ताम्रपत्र का वजन दो 
तोल वा दो आधपाव का होगा। संपूर्ण साम्रपत्र संस्कृत गश्न में 
उछिखित है । समुद्रगुपने अपनी अयोध्या राजधानी में राज्यका- 
छके ९ ये वषम इंस्वी ३२९ में वेशाख मासकी १० वीं विभिमें 
रेबतिका गांव का दान किसी जान्हण को कियाहै | ताम्रपत्न का 
केख निन्‍म लिखितहे । 

९, «४ स्वति भद्दानाहर्त्यश्जयस्कंघाचाराजा ( द ) योध्यावाशक्ात्पन्ब- 

राजेच्छेतु [ : ) पू-- 
९. थौव्यामप्रतिरथवस्य चतुरुदघिसलछिलास्वादितयश [ शो ] घनदमंध्भेन्द्रा- 
३. स्तकसभस्य कुतांतएरशोन्योयागतानेरुगोहिरण्यकोटिप्रदस्य निररिछठ-- 


समुद्र शु्त डे 


४. जाअमेधाइतु [:) मदहाराजभीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराजश्री घटोत्कवपरौत्र॒स्य 
५, अह्ाराज[धिराजश्ी चम्द्रगुप्तपुत्रस्थ किस्छिविदौहित्रष्य महादिव्या 
[ व्यों ] कु 
» मारदेव्यामुत्ञ्ञ [ : ] परभागवते महाराजाधिराज श्री श्रमुद-- 
ग॒ुप्तः गयावैषयिकरेवतिकाआमे जा (जआा। झणपुरोगेप्रामद्छू-- 
» व्कीषम्यामाह । एवं चार्य ( थे) विदित यो ( वो) भवलेष आधे रया 
मालापिश्नोरा-- 
<. तस्मनख् पुण्यामिइद्वये सारद्राजसयोन्नाय व्‌ (ब ) हचाय सब (र ) 
६” हावा-- 
१०, रण मा ( ब ) झणगोपदेवस्वामिने सोपरिकरोदेशेनामदर्तबेनाति--- 
११, घट: [।] तथुचआभिरस्य श्रोतव्यमाज्ञा च कपन्या सब्बें व समुचिता 
झामप्रप्र--- 
९३, त्यया मेयहिरण्यादयोः देया: [।] न थे (ने) तत्ममृत्येत्दाह्मरि- 
केण ( गा ) स्थदुप्ला-- 
१३. मादिकरदकुटविकारकादयः प्रवेशयितत्या मन्यथा नियतामाप्र--- 
१७. डाराक्षेप [:] स्थादिति [))] प्रसव [ म्व ] द्‌ ५ वेशाख दि १० [ ॥ ] 
4॥७५, अन्यआामाक्षपरछाचिकृत धूतगोपस्वाम्यादेशलिख्धितः [॥ ] 


है. जहर 


रे 
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हिन्दुस्तान के शक 
अभ्रम भारतमे किसी भी श्रक का रिवाज व था | किसी 
'नाके दर के छिखने की आवश्यकता होठी तो उस राज्य के 
गकाल का वर्ष रिखि दिया जाता था। इस अकार उस वंशका 


७ परि[रशिीष्ठ अक ४ 


शक चढने रूगता था। अनेक बार तो कोई भी राजा गहीनशीन 
होता ता अपने पूवेज के वैशका शक्त जारीरखता था। ऐसा 
शक राज्य स्थापन करने बाके राजा के राज्यामिषक से प्रारम्भ 
होता था । कमी कोई राजा अपने राज्य में घटित महत्त्व की 
घटना की स्मातिके लिये नवीन शक का जारंभ करता था। जन्तमें 
ज्योतिष शासत्त की गणनासे । तथा धा।मेक ऐतिहासिक घटना को 
उद्देश करके बहुत से शक स्थापन किये जाते थे । ज्योतिष शास्रकी 
गणना के आधार पर मुख्यतः पांच शक आरंभ किये गये थे। * अहर्परे- 
वृत्ि” शक ९० वर्ष का है। यह इंसासे २४ वर्ष प्रथम झुरुहुवायारँ 
दक्षिणदेशन प्रायः इसका उपयोग कियाजाताहै। * बृहस्पति, 
नामक शक ३६७ वर्ष का है एवं वह गुरुतारा के १९ बष के अमण 
के आधार पर खित है। कलि नामक शक इंसासे ३१०२ वर्ष 
पूर्व आरंभ किया गया था | मार में कोल्मम नामक परशुराम 
का शक चादद्े । बह एक हजार वषे का है। उसका आरंभ 
८२५ ईस्बरी से है प्रतिवर्ष भाश्विन मार्समें सूर्य कन्या रासिपर 
आता है । उस समय इसका प्रारंभ होता है। कश्मीर का 'सप्तर्षि? 
अथवा * लछोकिक ” शक अति दो दजार सातसो बे में सप्र्षिका 
तारकसंथ शक चकर फिरता है। इस उपर्पत्ति के आधारपर यह यो- 
जना हुई है । लेकिन व्यवहारमें ईस्वीसन की प्रत्येक सदी के २० 
जे क्ये में आरंभ होकर सो से बे की गणनाके एक संवत्सररूरे 
वह मानाजाताई । यह शक पूणतवा ग्रिमाजाता है तभी सर्धाई 


पंजुद गुष्त हि 


कहराता है । लेकिन सो वर्ष का संवत्सर मानकर 'छोकिक अथवा 
5 छोकृकाक ” कहलाता है। 

ऐतिहासिक घटनाओं के झकोमे से मुख्य मुख्य काही दम 
वर्णन करेंगे | ईसाके ५८ वर्ष पूवेही से विक्रम संवतत शुरु होता 
है। कुशान राजा कनिष्क के राज्य कार की किसी घटना की 
स्मृति के लिये अथवा उसके राज्यामिषेक के अवसर पर यह शुरू 
किया गया होगा । बहुत से लोग चैत्र सुद्सि इस वर्ष का आरंभ 
मानते हैं | छेकिन मूछतः यह शक कार्तिक सुदिसे शुरु होता था। 


परश्मिम के क्षत्रप वंशों के साथ संबन्ध रखने बाढू| ( शक ) हस्‍्वी- 
सन्‌ ७८ की चैत्र सुदिते शकर्वशीय शत्रपराजा नहर ने इसका 


आरंभ किया था| एवं वल्लभी संदत्‌ में वह मिलगयाथा । इस्वीसन्‌ 
३२० में चन्द्रगुप्ने श॒ुप्तश्क शुरु किया था| एवं वहुमी संवत्‌ 
में इसका अन्त्भाव होगया था। त्रेकुटक, कह्युरि, वाचेदि शक 
३. स, १४७८-२४९ में शुरु हुवा था| यह शक शायद जाभीर 
राजा ईश्वरसेन अथवा उस के पिता शिवदत्त ने झुरु किया था $ 
चहुक्य विक्रम श्रक ईस्वीसन्‌ १०७५ वा ७६ से मिना जाता है। 
क्यों।कि उस बषे में पेंश्चिम का चाछुक्य छठा विकमादित्य मंदी 
नशीन हुवाथा | गंगा शक थोड़े समयतक ५९० इंस्वी से शुरु 
हुदाथा । हर्ष शक सुप्रतिद्धराजा इर्षव्थनके राज्यामिषकसे अथतत्‌ 
६०६--६०७ ईस्वीसे प्रारंभ कि याथा ।  विरोधीकृत ” शक ह 
से, ११९१-९२ में हेयसक दूसरे बल्लालने यादों के ऊपर 
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बिजयके स्मरण में प्रारंभ किया था। “लक्ष्मण सेन! बासेन' शक्त 
बंगाल में चछता है । इस्वी सन्‌ १११९ जकक्‍तूबर की ७ वीं 
तारीख से इसका प्रारम्भ हुवा है! युजरात का शिवसिह शक का 
१११३ ईंस्वी की माचे १९ से प्रारंग हुवा है। दूसरे पृथ्वी 
राज का “आनन्द विक्रम शर्क' इ० स० ३३ से शुरुद्वोता है। नेवा- 
रवा नेपाढी श्षक 2८७८-७९ इंस्वी से शुरुद्गोता है। बंगाढी शक 
५९ ३-९४ इंस्त्री से प्रेस होता है। इसके सिवाय और बहुत से 
छोटे भोटे शक हैं जिन के विषय में यहां लिखने की आवश्यकता 
नहीं क्योंकि बहुत से व्यवहार में नहीं आते | एवं अनेक तिगेहित 
छप्त आय है । 
बहुत प्राचीन कार से बौद्धछोग अपनी धार्मिक घटनायें 
बुद्ध के. मुक्त होने के वर्ष से मानते हैं | भगवान्‌ गौतम बुद्ध ४७८ 
वर्ष इंसासे पूर्व स्वरगंवासी हुवे थे। लेकिन सिंहरू द्वीप आददियें 
७५४४ वर्ष इसाके पूर्व बोद्ध शक का जारंभ करते हैं। यह अमर 
पूर्ण प्रथा ईसाकी बारहवीं सदी से चढीहे । इंसासे ५२७ वर्ष पूर्व 
जैन छोग मानते हैं| क्योंकि इसी वर्ष में भगवान्‌ महावीर स्वामी 
"मे विवीण पथ के प्राप्त कियाथा । 





समुद्र एुत्त 


च् 


( 





) 





शिलालेख, 


विदिशा का 
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विद्शाका शिला लेख 
ग्वाढियर राज्य के अन्तगेत दक्षिण की मोर बसे हुवे मिर्सा 
गांवके सामने बेसनगर (प्रनचीन विदिशा ) के संरुहरों को देखते 
हुवे बेटवा नदी के बहाव के पाससे यह शिलालेख आप्त हुवा 
है। एक समूचे पत्थर पर खुदा हुवा है | वह इस प्रकार है । (क) 
१, द ( दे ) वदेवस वा ( खुंदे ) वस सदडध्वजेड्यम्‌ 
२, कारितोइ , अ ] देलिय्लोडोरेण भाग 
३, वतेन दियस पुत्रेण तखसिलाकेन 
४, योनदुर्तेन आगतेन महाराजस 
«. सेतल्िक्रितस् उप [ पां ] ता [ त्‌ ) सकाश राणों 
5. कासिपुतस ( भ ) गभदस त्रातारस 
७, वसेन ( चतु ) दसन शरजेन वधमानस 
दूसरा ( ख ) छेख इस प्रकार है । 
१ ब्रिनि अमुतपदानि--( सु ) अनुधितानि 
२ नयति स्वग दम चाग अप्रमाद 
उपर्केखित ( क ) छेख की प्रथम पंक्ति में * दवदेवस * है 
वह ९ देवदेवस्य ' होगा | * वावस ? का “ वाह्देवस्थ * होगा | 
दूसरी पाक्ति में “इ ! है वह ' इह ” होगा । चैथीपंक्तिमें * येन- 
दूतेन ” वा * योनदातेन ' हैं परवह * योनदूतेन ” दोगा। पांचवी 
पंक्तिमें दूसरा शब्द  उपता ? हैं वह पृर्कीपर सेबन्ध के विचारसे 
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£ उपान्तात्‌ ? होगा । संकाशराणो वह “ सकाशे राणो ' ऐसापाठहे | 
छठीपंक्तिमं “ कासिपुतत है वह  कासिपुत्रस्थ ' है। उसके 
बाद * आगमभद्वस्व * है। सातवींपंक्तिका * बशिन ” को “ वारसेन” 
£ बशेन ? बांचते हैं परन्तु वह * वसेन  है। बहतसे कहते हैं वह 
चंढदासेन है | अम्तिम शब्द * वधमानस ' है वह ' वर्धमानस्य ? 
होगा । चेडदास राजाका नाम न होकर वर्षका उछेख है तब वह 
चतुदंसन होगा । ऐसा करनेपर उनपंक्तियोंका यह अथे होताहै- 

४ द्वेवों के देव वासुदेव का यह गरुडध्वज ॥ अपने राज्य- 
काछके चौदहवें वर्षमें उत्का ऐश्व्य से राज्य करते हुवे रक्षक 
राजा काशिपुत्र भागभद्॒के समीप महाराजा अंताशिकित (अन्ट- 
स्किडास) के तरफसे योनदूत रूपसे आये हुवे भागवत (विष्णु) 
के भक्त दिय (डायन) का पुत्र तक्षाशैेछा (टेंकसिरा) का वास्तव्य 
हेलिओोडोरने (देलियोडोरसने) यहां खड़ा करवाया है | ” 

अबतक प्राप्तहुवे सिक्कों के आधार से ऐसा कह सकते हैं कि 
मद्दाराजा जेन्टल्किडास युक्रेटाइडॉसके वंश का था, एवं बाकिंट- 
यामें ब काबुल प्रदेशम राष्य करता था | उसने दूत रूपसे भेजे 
हुए ग्रीक हेकिओडोरसने (डायन के पुत्रने) विदेशा (बेसनगर)में 
आकर नाक्षण धर्म का स्वीकार किया था, और यह गरुइघ्वज 
विष्णु भगवान के सन्मानाथें खड़ा करवाया भा | राजा भागभद्द 
(बिदिशा के पान्त में राज्य करता था। यह प्रान्त छुंग छोगों 
के अधिकार में था | इससे यहप्रतीत होता है |के पुराणों में 
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पृष्पमित्र के वंशधरों में से भद्र के विषय कहा है वही 
यह भागभद्ध होगा। अन्टहिकडास का समय बहुतसे ३. स. 
के पूषं १७० कहते हैं कोई १३५ वर्ष पूरे कहते हैं। 
इस शिलालछेखकी लिपि उससमय की ब्राह्मीरिपिसे मिलती हुई है | 

दूसरे ( ख ) लेखमे प्रथम पंक्तिका प्रथम शब्द ' त्तिनि ” 
है उसको “ त़िनि ” : तिंनां ' ऐसा बांचतेहें | परन्तु * त्रिनि ' 
शब्दही यथाथे में है | उसके बाद “ अमुतपदानां है वस्तुतः बह 
/ अमुतपदानि ) ही है। स्थानरिक्त न होनेसे आगे “ काले ! 
शब्द होगा, ऐसा कोई कहतेहँ परन्तु अथैका विचार करनेसे “सु! 
शब्दहोंगा | अन्तिमशब्द “ अनुथितानि  होनाचाहिये । परन्तु 
बहुतसे * अनुयितानां ? पढ़ते हैं | * नेयति * वा 'नेयाति” दूसरी 
पंक्तिका अन्तिमशब्द है यथा में वह 'नयति' है | “ स्वग ” को 
कोई ' व ” तो दूसरे “ बुत्तम ” कहते हैं उसके बाद तीन झब्द्‌ 
£ दर्मोचाग अप्रमादों ” अथवा दुर्म चांग अप्रमादो' ऐसापढते हैं। 
वास्तवमें 'दर्म चाग अप्रमाद” होगा । इसप्रकार से उक्त दोपेक्ति- 
योंका जथ यह है। 

“ अमरत्त्व आप्तकरनेके लिये तीनरास्ते हैं। इन रास्तों से 
अगर ठीक ठीक जावे तो स्वर्ग्में पहुंचसकते हैं | वेशब्दयेहें दम 
त्थाग, अप्रमाद | 
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डितीय कुमार शुप्तकी झुद्रा 
वायब्य प्रान्तोके गाजीपुर जिलेके सैयदपुर तहसौल के भीतारी 
गावर्म खुदाई का काय करते हुवे, द्वितीय कुमार गुप्त की मुद्रा 
४० वर्ष पूर्व मिली थी | इस समय बह छखनों के अजायब 
घर में सुरक्षित है ! यह मुद्रा रेंबगोछ किनारेपर बारीक ४४ तु 
छेबी ५४ तसु ऊंची हे। 
यह मुद्रा मिश्र घातुकी है उसमें ६२९७ भाग तांबा 
३६२२७ भाग चांदी ०-४०५ भाग सोना तथा ४ भाग छोह्टा 
है। उसका भार ५९२ तोछा है । उसपर मुख्य गरुडका चिन्ह 
है । उसका मुख मनुष्य तथा शेष सबके पक्षी के समान है। 
बार टोपी के रूपमें संबारे हुवे हैं । गछेमें सांप है। उसके दहिने 
पंखपर विष्णु चक्र है बांए पंखपर शंख है। उसके नीचे संस्कृत 
भाषा कुछ छिखा हुवा है ) आठ पंक्तियोंमें गुप्तवेशाबली है । 
१, [स]३ञ रजोच्छेतुः एथिव्यामग्रातिस्थस्य भहयराजश्री गए ग )प्लप्र- 
पैतञ्रस्य महाराजश्री घटोत्कचपै।ननस्य मे [ हा 
२. [ राजा ] घिर ( रा) जश्री चंद्रगुप्तपुत्रस्य लिच्छव ( वि) ( दोद्िन्न ) 
य ( स्य) म [ हादे ] व्या ( व्यां ) [ कुमा | रद (दे ) व्यामुत्पचस्थ 
भहाराजाबिराज- 
३. [ श्री ] समुद्रग॒प्तस्य पुत्रस्तत्परिंग (ग्र) ३ (दी) तो म [ द्वादे ] ब्या- 
(व्यां) [द]त (तो द ( दे) व्य ( व्या ) सुश्नश्नस्त्षय च ( था ) 


प्रतिर्थ: परसभाग--- 
छू 
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४. [बतो महा )२ (रा) (जा );घिराजमी चंद्रग (गु) प(प्त) 
( सत ) स्थप ( पु) त (त्र ) स्तत्पाद ( दा ) नुद्य (ध्या) तोमहा- 
देव्य ( व्यां ) प्र ( में ) वदेव्यामुत्यज्ञोमद् ( हा ) र ( रा )« 

५. [ जाधि | राजश्री कुमारग (गु) प्तस्य पुत्नस्ततादाजुध्यातो महा- 
देव्यामनन्तदेव्य ( व्या ) मुत्पन्नो महा [ रा |- 

६. [जा ]) ध ([घि)२ (रा ) जश्रीपुरग ( गु ) प( प्त ) स्तस्थपुन्न- 
स्तत्पादानुष्य ( ध्या )त ( तो ) महादेवा ( व्यां ) श्रीवत्त ( त्स ) 
देग्यामुत््न ( ज्ञो) म | हा |-- 

७, २( २) ज (जा) व (धि )२ ( रा) जभ्रीनर्स (से) हगृप्तस्य- 
पुत्रस्तता (त्वा ) दा (नु)य (ध्या)प (प्र)त (तो ) मह 
(हा ) द ( दे ) व ( ब्या ) श्रीमद्दा [ लक्ष्मी : |-- 

८. [ दे ] व ( व्या ) मुत (तप) ञ्. परमभ ( भा ) गवतो सह (हा ) 
र (रा) ज (जा ) घ (घि) र (रा) जश्री कम (मा) रग [ ग्रुप्तः ॥ ] 


“शिप्ठ अंक ७ 
गिरनारपर स्कनन्‍्दगुप्का लेख 


काठियाबाडके जूनागढ़ के पश्चिम एक कोसके फासछेपर 
बतेमान गिरनार पर्बेत की उपत्यकार्म लगभग १०२ पाद ऊंचा एवं 


आप 


बैठक के आगे ७५ पाद का बेरवाका एक पत्थर है | उस पर , 
मौर्य राजा अशोक का महाक्षत्रपरुद्वदामाका एवं जुप्तराज स्कन्द- 


गुप्तका शिलालेख खुदाहुवा है । स्कन्दगुप्तका लेख उसके पश्चिम 
भाग पर है। वह इस प्रकार है। 


न अजकत.. थक 


समुद्र शुप्त, ८ 


सिद्धम श्रियममिसतभोग्यां नेककालापनीतां त्रिदशपतिशुखात्थ यों 
चलेराजहार कमठनिलयनायाः शाश्वत धाम लक्ष्म्याः 

स॒ जयति विजितातिवेष्णुरलन्तजिष्णुः तदनुजयति शखत्‌ भीपरि- 
क्षिप्तवक्षाः स्वभुजजनितवीयों राजराजाधिराजः नर॒पति--- 

भुजजानां सानदर्पात्फणाां भ्रतिकृतिगरुढाज्ञा निविषिश्चावकर्ता छपति- 
गरुणनिकेत: स्कन्दगुप्तः प्रथुश्रीः चतुरुदघिजरत्नां स्फीतपर्यन्तदेशाम्‌ 
अवनिमवतारि येश्वकारात्मसंस्थां पितरि सुरसखित आरप्तवल्यात्मशक्द्या 
आपि च जितमिव तेन प्रथयति यशसि यस्ंय रिपवोपि आमूलभभद- 
पौनिव वदने म्लेच्छदेशेषु 

क्रमेण बुध्या निएण प्रधाव ध्यात्वा च छृत्स्नान्युणदोषहेतून व्यपेत्य 
सर्वान्मनुजेन्द्रपु त्रांहक्ष्मी: स्वय॑ ये वर॒याचकार तस्मिन्तपे शासाति नैद 
कशथ्विद्धमादपेतों मनुजः प्रजासु 

जाते दरिद्रो व्ययनी कदयों दण्डयो न वा यो झशपीडितः स्यात्‌ एवं 
स जित्वा पूथिवीं समग्रां भग्वाग्रदर्पान्द्रिषतथ इत्वासवेंधु देशेड्ठ विधाय 
गोप्तून्‌ संचिन्तयामास बहुप्रकारम स्यात्कीनुछपों 

मतिमान्विनीतों मेधास्खतिभ्यामनपेतभादः सत्याज॑बोदार्थनयोंपपन्नसा- 
धुर्यदाश्िण्ययशोन्वितश्ष भक्तोनुरकों छविशेषयुक्त: सर्वोपधाभिश्व विद्यु 
डबुद्विः आनण्यभावोपयतान्तरात्मा सर्वस्य ल्ोकस्य हिते प्रदत्त: 
स्यायाजनेनर्थस्यचकः सम्थः स्वादर्जितस्थाप्यथ रक्षणे व ग्रोपायित- 
स्थापि च ब्द्धिहेतों ईंद्रस्य पात्रपातिषादनाय सर्वेषु शृत्येष्दपि संहतेपु 
यो में प्रशिष्यान्निखिलान्सराष्ट्रानू आज्ञातमेकः ख पर्णदत्ते भरस्य 
तस्योद्वहने समथः 

एवं विविश्वित्य मुपाधिपेन नैकानहोरात्रगणान्स्वमत्या यः संननैयुक्तीर्थ- 
नया कथाचेत्‌ सम्यक्सराश्रवानेषाठनाय नियुज्य देवा बदुणं अतीच्यां 
स्वस्था यथावन्मनसो बभूवुः एवेंतरस्याँ दिशि पणदंत्त निशुज्य राजा 
शर्तिमांस्तथाभूत्‌ 
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३०, तह्यात्मजों ह्ात्मजंभावयुकती डिधेब चात्मात्मवशेन नीतः स्वोत्म- 
नात्मिब च रक्षणीयों वित्यात्मवानात्मजकान्तरूप: रूपानुरूपैलीलिते- 
विवित्रे निद्ययमों ( दा ) न्वितवर्वसावः प्रदुद्धप्माकरपद्चवक्त्रों सुर्णा 
शरण्यः श्रणागतानाम्‌ 

११, असवद्धवि चक्रपालितोसानिति भाम्ता अ्रधित' प्रियों जनत्य स्वगुणैन 
रजुपस्कृतेरुदात्त: पि (त) रं यथ विशेषयांचकार क्षग्रा प्रभुर्ल विनयो 
नयश्व शोय॑विवाशोर्यसक ? मे व...मादानमदीनता च॑ दाक्षिण्यमा> 
नृण्यमझल्यता च सोदर्यमार्येत्रनिग्रह्थ अविस्मयों बैर्यमुदीणता चे 


११, इत्येबमेतेडतिशयेन यप्मिन्नाविश्रवासेन गुणां वेसन्ति न विद्यते सौ 
सकलेपि छोके यश्नोएमातस्थ गुणेः क्रियेत स एवं कारत्त्स्येन गुणा- 
न्वितत्वात्‌ बभूव नृणामुप्मानभूतः इत्येबमेतानविकानतोन्यान्युणान्परीक्षय 
स्वयमेव॒ पित्रा थस्सन्नियुक्तो नगरस्थ रक्षा विशेष्यपूर्वान्चकार सम्यक्ू 

१३, आश्रत्य वीये स्वभूजदसस्थ स्वस्थैंव नान्यस्य नरस्य दर्पनोद्ेजयामास 
स कंचिदेवमस्मिन्पुरे व शशास दुष्ट (न्‌ ) विस्लेससल्पन्न शशाम 
यस्सिन्‌ काले स छोकस्य वे मासरेश यो छालयामास -..पे रवगान्‌..« 
पुत्रान्स परीक्ष्य दोपान सरंजयां च प्रक्तीबमूव पूर्व स्मितां भाषण- 
भानदाने 

१४, निर्यत्रान्योन्यग्रहप्रवेश. संवद्धित्यीविगहोप्चौर: वह्यप्यभाबेब परेण 
युक्‍तः शक्‍तः शुविदानपरों यथावत प्राप्यान्सकाडे विषयान्सिपरेते धर्मा- 
थैयोश्वाप्यविरो ५नेन / जबननीतेक्क् ) पर्णद्ात्सन्यायवासब्र किसास्ति 
चित्रम मुक्ता कलापाम्बुजप्यशीताचद्रात्किसुष्णं भविता कदाचित्‌ 

१७, अथ कमेणाम्बुदकाल आगते निदाश्काल प्रवियण ( तोयदे ) बवर्ष 
तोर्य बहु संतत चिर॑ सुद्दीन येन विभेदचालरात्‌ संवत्धराणामाधिके 
शते तु त्रिंशाद्धिरन्यैरपि तद्नि ( पड्मे ) रेव राजी दिले वोष्ठपद्रय 
बस्ढे गुप्तश्य कालागणवां विधाय 


सउद्र पुष्त. प्‌ 


शमाश्व या रेवव्नकादरिनिर्गंता पाठाशिनीय सिकताविासिनी ससुद्रकान्ताः 
चिरबन्धनोषिता दयुः पति त|श्व ययोचित यदथु: अवश्य बर्षान्तमर्ज 
भदोद्रेस महादघरुबयता प्रियेप्छुना अनेक वीरान्तजपुष्णशेमितों 

, नदीमयों हस्त इव श्रसारितः बिद्रद ( भाना: खल स्वेतो ) काः कर्य 
कर्थकार्यमिति प्रवादिनः मिथोहि पू्वीपरराच्रमास्थिता विचित्तया चापि 
बभुवुरुत्सकाः अरपीहलोके सकल सुदरशन पुमांहि दुर्देशनर्ता गते क्षणाद: 
भवेज्ञ साम्भे निधितुल्यद्रन झुदशन...वणगसभूला पिठुःपरोभाक- 
भति मदहय धर्म पुरोधाय झमाडुबं्ध राशें हिताथे नगरस्य चैव संब- 
त्सशणामाधिके शतेषु 

निशक्रिसन्यैपि सप्तमिक्ष श्र... ......स्थचैन्र ...भ्रा ( था ) प्यनुशात- 
महाप्रमाव: आज्यअपामेर्िदुदानवेश धरनेद्िजातोनपितपंयित्वा पौर्शस्त- 
थाभ्यव्येथाईमानिः सत्यांश प्रज्यान सुहृदलदुनेः 

| ग्रष्मस्थ मासस्य तु पूर्वप,,. ...अथमेद्दि सम्बच्यू मासद्वयेबादरवान्ध 
भूल्वा घनस्य कुत्वा व्ययमप्रभेयम्‌ जायामतो हस्तशत समग्रे विस्तारतः 
पष्टिस्थापि चाणे 

सरत्सेधकोन्यत्पुरपानिप्र... ..,स्तशतद्रत्य बंध यत्नान्महता (हदेवात ) 
छुसम्यम्धटितोपकेन. ..सुजातिदुशछबथितत॑ तठाक सुदशन शाश्वमकत्प« 
काछम 

, भपि चर छुदढसेतुप्रान्तनिन्यस्तशो रध्चरणसमाब्हक्रोंचईर्स स घूर्त 
विमलसलिल, . .भुवित, ,, .. .वर्दईः शशिप्र-+-> 

, नगरसपि च भूयादनृद्धिसत्पीर ज्ष्टे द्विजवहुशतयातजह्ननिनेश्पाप 
शतसपि च समानाभीतिदुर्सिक्ष. . . ,.. ,,५ ५०५ ०५० «०७०५२०००४४५०५९००० 
दर्शनतटाकर्संस्कार्मथारचना सम्राप्त, 

/ दैप्तारिदर्षअणुदः एथुनिय: स्ववशकफेती: सकलवनीएते:... ६६००० 
ज्यद्धतपुण्य,. , ., .दौपस्य गोप्ता भद्दतों च नेता दण्डान्विना 
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२५, द्विषतां दमायत्तस्यात्मजेनात्मगुणान्वितेन गोविन्दपादापिंतजीविते.., ..« 
भर विष्णोश्व पादकमले समवाप्य तत्न अर्थव्ययेन 


२६. महता महता च कालेनात्मप्रभावनतपारैजनेन तेन चर्क विभर्ति रिपु,,. 
बिशे, ...«« ««---पस्थे स्वतंत्रविधिकारण मानुषस्य 
२७, कारितसवकामति चक्रसतः वक्रपालितेन गशहं वषशेतपझत्रेंशे गुस्तानाँ 
काल ( तोब्यतीते )... ... ««« मे. . .त्थितनवाजयेताचलूस्य 
२८, कुवन्प्रभुलामिव भांति परध्य मूप्निंद ,.......अन्यच मूर्द्ूनिे अ, ५५.५७ 
हू, स, १८६१ में स्वगंस्थ भाऊ दाजी ने उपर्किखत छेख 
बांचाथा | इस छेख में परिगणित व्यक्तिया को यहां बताने की 
अवश्यकता नहीं है। उसमे शुप्तशक के १३६, १३ ७, रैरै८ 
वर्ष दिये हैं | वह इस्वीसन के ४५६-४५७-४७८ वर्ष हैं | 
हम छठे परिशीष्ट में बांच गये हैं कि ब्वितीय कुमार गुप्त के मुद्रा 
के लेख में गुप्त राजाओंकी वबंशाबढी दीगई है। उसमें स्कन्द्‌ 
शुप्त का नाम नहीं दीख पड़ता । गरिरनार का यह देख सकृन्द 
गुप्तका है । तब इसमें सत्य क्या है यह जानना चाहिये॥ 
वायब्य प्रान्तके गोरखपुर जिकेमे स्थित कुदेओन गांवसे पाई हुई 
लाटपर स्कन्दगुप्तका गुप्त शक १४१ काछेख है एवं गंगा किनारेपर 
के अनूपशहर के नजदीक के इन्दोर गांवसे प्राप्त ताम्रपट भें स्कंद 
गुप्तका गुप्तशक १४६ का दान लेख है इससे यह कह्द सकते हैं 
कि स्कन्दगुप्त नामक राजा गुप्तवेशर्में अवश्य हुवा था। किसी 
कारणसे कुमारशुप्त की मुद्राम उप्तका नाम लिखना रह गया होगा। 


पक ७० ५८१०२०१ ३० (से 
३ समाप्त- 


सिर ए कर चममयात 


श्री सयार्जा साहित्यमाला 


सचीपतर 


(१ ) तुलनात्मक धम्मे विज्वारः अनुवादक राजरत्न व्याख्यानवा- 
चस्पति आत्मारामजी इन्स्पेक्टर बड़ौदा सू, १) अंग्रेजी तथा थुरोप की भिन्न 
उमैन्न भाषाओं में विविध देशों की भाषा, धम्से भावना, संसार घटना, पुराण 
कथा इत्यादि के अनेक अन्य तुलनात्मक परीक्षा करते वाले है परन्तु खेद है 
कि हमारी भाषाओं में ऐसी तुलमात्मक पुस्तकों का एकदम अभाव ही है, 
अतः हमाय इस ओर प्रयत्त करना मवीन साहित्य तख्यार करना है, तथा यह 
अथम अयास ही है । इस तुलनात्मक ढंग पर छिखी गई पुस्तक भें यज्ञ, जादु, 
पितृपूजा, भावी जीवन, हंद्॒वाद, बोद्ध धम्म, एकेश्वरवाद, पर विवेचन किया 
गया है तथा अनुवादक महोदयने अपनी भूमिका में विद्धत्ता पूर्ण विचार अ्गठ 
किया हैं जिससे कि अत्येक मनुष्य को विदेशीय विचारों के साथ साथ अपने 
भम्म विचार क्या हैं यह सहज में माद्म हो जाता है। सुन्दर सजिह्द पुस्तक- 
का मूल्य १ ) 

आयेभिन्न “तुलनात्मक धर्म्म विचार हे की बात है कि इस समय 
हिन्दीसाहित्य में भी ठुछूनात्मक पुस्तकें निकलने लगीहे | हम अनुवादक के 
इस प्रयत्मको सर्वथा सराहनीय समझते हे । इस पुस्तक में यज्ञ, जाडु, पितृपूजा, 
भावीजीवन, इंदवाद, बोदधर्म, तथा एकेखरवाइ पर विवेचन किया गया है । 
इस पुस्तकसे प्रस्येकमनुप्यकों विदेशीय विचारों के साथ २ अपने घने विचारभी 
सहज मसेही माढूम हो जाते हे । पुस्तक सब इृष्टियोंसे अच्छी है, जिल्द बंधी 
हुईहै तथा छापाभी अच्छाई इससे पुस्तक की उपादेयता और बढ जाती है ” 

माडनरिव्यु ध [8 2७४७७ ० प्रशर्शप्रो ॥६प78 पा संसद: 


8 प्रशा।& #ए76/8वें छए 06 प्रशैपक्तह० ए वतिधा008 ण्ी20 #88 
प्रकुफशत 8 2880 007 06 प्रगा५ि एी एश॥९याँकः पक प्एक 


टेट युचीपत्र 


छठ च8 चागरोवांगणा गाए ह $ एफ रण सिर ॥00%9- पाश्वेए 
)रकाट8 हल माह एजकए,.. 7धंड छेंट डक ताफियोशेण 
भवेकेप्णा ४0 गिएदी #82807३ सिडल्‍छपपाद, 7 

२ झवतार रहस्य अर्थात भारतीय तथा बुरोपीय पुराण कथाओं की 
मुरूनात्मक समीक्षा मू. कर यह एक दूसरी गवेषणात्मक अपने ढंग की जनूठी 
पुस्तक है अनुवादक श्री शान्तारिय आत्मरामजी इसमें निश्न लिखित द्पिय हैं । 
भाषाशाह्की उत्पत्ति, जार्यकुछ और उसका आदि निवासस्थान, कूट प्रश्ष और 
उसका समाधान, युग लक्षण तथा तजनित अजुसान, हिंद. तथा पार्रसियों के 
पूर्वजों का सिण्डल, वस्त विभाग, युरोपकी पूर्वकार्लान तथा वेदकार्लीन कथाये 
विश्वोत्पत्ति, भौष्पितर, वरुण, इन्द्र, गामि, सूर्य, सोम, उपस्‌, यम, वायु, आखि- 
हो, हिंदुओं के पुराण, पुराणेक्त विश्वोत्यत्ति, देवदाओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा, वरुण 
इन्द्र, अमि, सूर्य, विष्णु, मंत्यय, कूर्म, चराह, नरसिंह, वामन, परक्षराम, राम, 
रामायण तथा इलियड, कृष्ण, बुद्ध, कास्कि, चन्द्र, उषा, यम, वायु, अखिनी 
प्रकीर्ण उपसंहार विषयान्वित सुरर छपी पुस्तक का सूल्य !):) बिना जिल्द श7) 


धरा०त०ता हि०एां०ज 49/8:--/ 708 8४8 ० ४९ 900: 
श0फ8 एछ७/ए एशी पाक व 00एक्षिए8,.. 476 एशडए [89 
फश्शा बह. 87९बा. एथ्05५. 0७७ 6: 8शीमुं:० उवका९/ रद शंड़ 
जाए बाग #एक्‍॥858९8 000 - तए शिश'छ्ाह 7६8व08 | 
8000 97 फि0ाहि।.. 70 086 फऋर० चैए गए ाएच 
खाल ब00पा 06 ठापशुण ए॑ ०प कीपक्पो5 3९एुछतव४, 008 
48 ही (० हिछशा धागे ६० 7288 ए0 6009. #90पां ऐश 
पीछा ड 80. ०ए7०ापागाए एक 0 जे९कगछ 08 सह 
इंकशत0९8 छा 0णार्णेग्रडं०008, 7 
«३ कोष की कथा ले भरी शाम्तिग्रिय आत्मारामजी, साचित्र वैज्ञानिक 
पुस्तक ८०)) का पूर्ण परिचय देती है जीव कोष क्या क्‍या काश्ये शुरु से 


समद्र सुप् ये 


अम्ततक करता है यह इस एस्तक में भली प्रकार दशाया है। आज तक हिन्दी 
भाषा में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक न थी यह पहिली हो पुश्तक है| 
पुस्तक बडी उपथोगी दें मूल्य ॥ ) सम्माति माडने रिव्यूकी इस प्रकार है । 
छतडता हूं. ह8908 +* पिठ क्रातमीव्छशाए8 छोार्प चि 
डंह्गशविधढ8ह एि.. अऑबिधिद्माशंक.. 78एक्‍ 7790. (8 ८एफए' रत 
छ800ते8 गैक्एड उाह्गॉपाश्तदे 8 एटएए.. कठड।. पहली. छापे 
क्िर्गबापंचड एण+ 47 ६96 50496 वा 8 5९सपहड री वंप्रष्णाताल 
90०गिशंह. टी शत 8 ए्णीं। िद्दों वंशधशा॥ है8॥3,.. 78 
० ल पातवेक' 0900208 78 ॥78 ड07ए ता ४06 6शी] 0 उत5६ 
काक्ांतोए.,.. +॥67]॥ प्र 87005 फरों बंप 400 76 प्रशिरए पईि 
76 एठणर, धार्य 0७ (0क॥7ए रण ढ्टापंद्यं, ९7४३ 8 ए05 
#87प, ि8 इचछ पए हरीए88 ठहछतीं। 00 ऐ6 फ़पो)ड203, 


श्रीयुत घुरोहित हरिनारायणजी शम्म्ो बी, ए. विदयाभूषण जयपुर, * कोषकी 
कथा को पढाई से मेरा विद्याकोष बढ़ा है! मेरा खयाकू है कि इस सम्बन्ध में 
घुस्तक रूपेण कोई चेष्टा नहीं हुई 


आरयमित्र “ कोषफकीकथा यह एक सयोग्य छेखक की पुस्तक का 
अनुवाद है इस पुस्तकमें यह दशनिेका प्रयत्न किया गया है कि ००) और 
क्रोष एक ही बात है। आणिशात्र के [विषय पर हिन्दी भाषा में ऐसी सरल 
भुस्तकें निकलना अच्छी बात है । यह पुस्तक आणिशाल्न के छात्रों के लिए बडी 
सहायक होगी । युरोप के विद्वानों के विधारों का समावेश भी इसमें किया गया 
है | छपाई तथा कागज अच्छा है सू० ॥ ) 


ज्योति “ कोषकी कथा-आणबिदा में सेल ( ०८] ) झब्द कईवा[र- 
अयोग द्वीता है। आजकल के वैज्ञानिकों के भत में किप्ती भी जीवित 
वस्तु में उसका सबसे सूक्ष्म भाग सेल अर्थात्‌ कोष है। इन्हीं अगानित कोषों 
के सेलसे जीव जन्तु वनस्पति इत्यादि बनते हें। इस पुस्तक में इसी झछोषकी 


घु० सूचीपत्र 


कया दा गईं है । काप क्‍या वस्तु है यह किस अकार जीवैत शरीर में अपने 
क्रिया करता है ओर किस प्रकार झरीर की मित्र अवस्थाओंपर अपना प्रभाव 
डार्ता है और उनसे प्रभावित होता हैं यह बाते मनोर॑ंजक भषामें वर्णन 
की गई है पुस्तक का विषय वैज्ञानिक है। यह हिन्दी माषाके सौभाग्य छी 
बात है । हद्वि अब इस में विज्ञन सम्बन्धी पुस्तकों का निकना भी आरिस 
हो गया है। इस ओर ध्यान देने के लिए अ्रकाशक हसारे पस्यवाद के पात्न हैं ।' 

3 श्री हथे अनुवादक श्री आनन्द जियजी थी, ए, एछ एल जी, हिंदी भाषा 
में यह दोनों पुस्तकें बठौदा इंदौर तथा मध्य अंदेश और बरार के विद्याधिकारियें/ 
के करा पाव्शालओं में इनाम तथा पुस्तकाल्यों के लिए मेजूर किया यया है । 
इस मे निम्नाहिखित विषय हैं हर्ष के पूर्वज, पुष्प भूति, प््नाकर बधन, मोखरि- 
ईशा हर्ष का अन्‍्मकाछ, अमाकर की सृत्यु अहबर्सो राज्य बधन की सत्यु, हम, 
की दिखिजय निमित्त कूच राज्यश्री की श्लोज् हप॑ का राज्याभिवेक, उस के 
दया धम्स के कार्य तथा झत्यु, हवे के समय के राजे राज्य आदि, साहित्याकार 
राजा हर्ष कवि के रूप मे हर्ष के हस्ताक्षर शिलालेख इत्यादि सूल्य ॥ ) 
माडन रिव्युकी सम्मति-- 

“४ छाप एक४॥8 7.85 38 ॥7070९ कृपणदाए्ंता 0 6 
8058 एन्राम6वते 8हं९8,.. 8 शीं॥0-9 छा 46 क्रएएश"'0 
र्फध#एकल्वडटब उ8 एए९४श7ईट्वे 8 फॉि गांटशए 20 एप 
सक्ता& 9002, 6 बच्राए्डाओओं शंडुफ्वपा'5 जे 6 ९00१0 
धारत 26 ऐए० 2950प088 ७३05 8४७ #त॥7 एक शा पे 408 
एबररदातद तहदणंए 0३ ]98 धसाहा5604. 90. एक्षापी) 
माप ् पा प्रणॉए, वफिैप8 पी 0000 रे 08 प्रा 


पाक्षपी शरण गाज एज न ग्रधा8 कर्वेएथ7०2त, 8प्रपेष0१8 9पक 
बंड0 फर७ एशाशाना 0प्रणस्‍6, 7 


आर्यमित्र “अर हर्ष इस छोटी सी पुस्तक के पढेन से माक्षम होजाता है. 
कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामझी किस प्रकार संस्कृत साहित्वसें भरी पड़ी! 


समुद्गयुद् ६३६ 


है। इस पुस्तक के पढ़नेसे बहुत सी ऐतिहासिक बातें मालूम होजाती है। पुस्तक 
बालकों के लिए छिखी गई है पर इस से सभी लाभ उठा सकते हैं। कागज 
तथा छपाई अच्छी है । मूठ है) 

ओीयुत्त पुरोद्धित हरिनारायणज्ञी शर्मा बी. ए. विद्याभूषण जग- 
पुरे लिखते हैः--- 

“श्री हर्ष को पढ़ कर अतीव हमे हुआ यह पुरातत्व बड़े काम की पोशी 
डुई दे) इस अकार की किताबों से हमारी जरूरते यूरी होंगी ५ ” 

ज्योति श्री हथ “इणेचर्बत भारतछा अन्तिम आये सम्राट हुआ दे, उसके. 

जादितल जीवन, अखर अताप तथा समरद्धिश्ञाली राज्य का बर्णेन कवि बाणमे 
अपने ओहर्ष नामक काव्य में बड़ी ओजस्विनी और मधुर भाषा भें किया है 
यह पुस्तक बाणकी संरक्षत पुस्तक और चीनी यात्री हुयेनत्संग के विवरण तथ! 
इसी अक्ार इधर उचर फेडी हुई अन्य साम्रग्नी के आधार पर लिखी शई है। 
पुस्तक के पाठले एक बार हष के समय का चित्र आंखों के सामने खिच्र जाता 
है। पुखक का विषय ऐतिहासिक है और अजुसन्धान पूवेक छिखी गई है । 
इसके पाठसे हिन्दी भाषा जाननेवालों को उस समय के इतिद्वास का बड़ा अच्छा 
ज्ञान हो सकता है । ” 

हिन्दी जकच्स “ इस युस्तक में महाराज और महा कवि श्री हपे का 
जीवन इचान्त हैं और ऐतिहासिक इंड्टिसे छिले जाने के कारण पुस्तक का महत्त्व 
बहुत बढ़ गया है । इससे उस सम्रय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पढता है 
ओर छेखेकक अलुकरणीय अध्ययन का पता चलता है इतिहास गलियों के छिए 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । विषयक्रम व्यवस्थित और केख शैली उत्कृष्ट है $ 
हम लेखक के इस प्रयास का हृदयसे सराहना करते है (? 


श्री सयाजी साहित्यमाता: 


. छपायेलां पुस्तक. किमत- 
१. विज्ञान- शुच्छ+--+ 

२. भूपुष्ठविचार ( सचित्र ). ००१ ०-७ 
१५, देहधरम्मवियानां तत्त्वो, बल 
१२. विज्ञानप्रवेशिका, ०-१ १-७ 
१३. जिंदगानों विमो. ००११-०७ 
१७, उद्भिजविदानुं रेखादर्शन ( सचित्र ), १०००-०७ 
१४, करोछीआ ( सचित्र ) ७-१ ४०७ 
२२, गआणीवियाज रेखादशन ( सचित्र' ). बृ->००७ 
२७. भनुष्यावध्ानां तत्त्वो, १--०००७ 
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